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दु शब्द 


भारतीय लोक-जीवन में त्रत श्रौर श्रनुष्ठान का श्रपना एक 
विशेष मह ्वपूशे स्थान रहा है । यँ ठेसा कोई घर नही मिल्तेगा, 
प किसीन किसी प्रकार का त्रत श्रथवा अनुष्ठान विधिवत्‌ 
सम्पन्न न होता हो । वेदिक संहिता, ब्राह्मण, गृह्यसूत्र, पुराण 
आदितो इस विषय में विशेष उल्लेखनीय द । पोराणिककाल 
मेयेत्रत शरोर श्रनुष्ठान बडे ही लोकप्रिय एवं श्रधिक महत्त्व 
` प्राप्र करने लगे थे । प्रत्येक पुराण में प्रायः इना विशद्‌ वंन 
हमें देखने एवं पद्ने को मिलता है । 


ॐ ब्रत शब्द का रथं होता दै-- किसी बात का पक्का संकल्प, 
प्रतिज्ञा, आराधना, भक्तिः पुण्य के साधन, उपवासादि 
नियम विशेष, व्यवस्था-विधि, निदिष्ट अ्रनुष्ठान-पद्धति, यज्ञ, 
अनुष्ान एवं कमं । 


केसे त्रत शब्द्‌ का यर्थ भोऽन करना भी होता है । छ्िसी 
पुण्य तिथि आदि के उपलन्त॒ में अथवा किसी निशित कामना 
के वशीभूत होकर स्वेच्छापूवंक सुख-सम्पत्ति, पुण्य, संतान 
श्रादिकीप्राप्रि के लिए नियमितरूप से पूं विधान के साथ 
उपवास या भोजन करना व्रत कहलाता है । निजंल, निराहार, 
केवल फलाहार, दुग्ध-पान, एकान्न भोजन, एक ही समय का 
भोजन शमादि अनेक प्रकार के नियभ इन व्रत एवं अनुष्ठान में 
हमें देखने को मिलते ह ¦ इस प्रकार के त्रत एक दिन केकिएया 
अनेक दिनों के लिए भी होते दै । 


सस्कृत-रब्दाथं-कोस्तुम, प° १०८४ 


( ऊ 


त्रत का निरुक्त मे सामान्य श्रथं कमं" बतलाया गया है । 
यह कत को शुभ अथवा अशुभ कर्मासे बाँध लेता दै, अतः 
इसे रत कहा गया है । वसे यदि देखा जाय तो त्रत का प्रधान 
उदेश्य श्रात्मशुद्धि तथा परमातम-चिन्तन से दहै । संसार में 
नाना-प्रकार के भेमटोमे फंसे रहने के कारण परमात्मा का 
चिन्तन एवं भगवद्‌-भजन का अवसर हमें नहीं के बराबर दी 
मिलता ३ । रत फे दिन यह इस प्रकार का अवसर श्रापसे श्राप 
सुलभ हो जाता दै । त्रत मे उपवास का विधान रखा जाता. । 
केवल चन्न आदि के परित्याग से ही उपवास की पूति न्दी हो 
जाती | उपवास का शाब्दिक अथं दै (उप समीपे वासः समीप 
में रहना अर्थात्‌ अपने इषटदेव के पास रहना । क्योकि सच्चा 
उपवास तो परमात्मा का चिन्तन करते हए उनके साथ तन्मय 
होकर रना दै । इमके लिए श्न्न-पान का त्याग भी आवश्यक 
बतलाया गया है कारण, निराहार रहनेसे प्राणी विशेष की 
विषय-वासनार्पँ स्वयं श्रपने श्राप द्यी निवृत्तो जाती दै 

भारतवषं कासंसारके देशों में श्रपनी निजी संस्कृति एवं 
सभ्यता को लेकर विशेष स्थान रहा है । यद्‌ देश मूल मे धमं-मीर्‌ 
रहता आ रदा है । यहां के लगभग सभी कार्योमें घमंका पुट 
मथवा यो कह सकते हं किं धमं कौ यहां प्रधानता रही दहै। 
छ्मतः ठेसी स्थिति में यद के उत्सव, जयन्तियां, स्यौहार, बत, 
्नुष्ठान आदि सभी का धामिक स्वरूप प्रहर कर लेना कों 
च्राश्चयं जनक नरह माना जा सक्ता । ब्रत विशेष रूप से धार्मिक 
अनुष्ठान की कोटि में ठहराए जा सकते हँ । श्रतः इनके लिए 
कुदं विधि-विधान, नियम भी पालने दोते हं । 


व्रत करने का वेसे तो स्री-पुरुष तथा सभी प्रकार के 
व्णणीभ्रम वालो को अधिकार दै । पिरभी बालिकाश्रों के क्तिए 


( ए ) 


भिन्न प्रकार के जत बतलाए गए दैः तो सौभाम्यवती युवतियों 
के लिए विशेष प्रकार के एवं विधवाश्मं के लिए विशेष नियर्मौ 
से आचरण करने की व्यवस्था वाले व्रत बतलाए गए हं । ऊ 
त्रत पफेसे भी ह जिन्हें बालिकाः सौभाम्यवतियाँ एवं विधवा 
आदिसभी को एक-सा करने का श्रयिकारदहै। 

यह हम पूव दी उस्लेख कर चुके दै किं हमारा दश धमं प्रधान 
देश रहा दै । धमं ओर त्रत का सम्बन्ध बड़ा दी गदरा दै एेसा 
शायद दी कोई धम होगा जिसमें त्रत के आअचर्ण को लेकर 
उसके महव पर प्रकाश न डाला गया दयो । व्रत कां ठीक-टठीके 
निय करने के जिए जितना आग्रह हमारे धमं मे दिखाया गया 
है, उतना हम सभमते हँ किसी अन्य धमं में शायद दी दोगा । 
रतः ये ब्रत च्रौर अनुष्ठान हमारे षमं-शस्त्र के शाश्वत अंग 
प्रायः बन गष 


प्रस्तुत पुस्तक राजस्थानी ब्रतकथाश्मौं को लेकर है । 


प्रथम सोलह कथा््रो का हिन्दी में च्रनुवाद किया गया दहै, 
रोष कथाश्च का अनुबाद समयाभाव के कारण नदींदो सका। 
पाठक देखेंगे हमने ्रपनी शरोर से हर प्रकार का प्रयास कियाद 
किं सभी प्रकार की ्रतकथापं इस संग्रह में स्थानपा सके। इसी 
दृष्टिकोण से हमने जेन-समाज की भी व्रतकथा को नमूने के 
तौर पर यहाँ स्थान देना श्रपना कतेन्य एवं उत्तरदायित्व 
समस्ना हे । । 


राजस्थान में प्रचलित सात वारो की तत-कथाएं भी हमने 
इसमे लो है । इस विषय में हमारे कुड साथियो का ठेसा श्चाग्रह 
रहा-ये कथा हिन्दी माषा सं रहै तो ठीक रहेगा । अपने विद्धान्‌ 
साथियों ॐ श्राह को टालना दमने किसीपमी प्रकार से उन्नित 


( े ) 


नहीं समा । श्रतः 'चात्त वारो" की कथार्पे हमने हिन्दी 
रूपान्तर मे दी ह । अतिरिक्त कु प्रसिद्ध व्रतकथा हमने श्रद्धेय 
पं० श्री कावरमलजी शमी द्वारा सम्पादित मीलती दै । 
श्री पंडित जीकेहम बडेदहीश्माभासी हें, 

राजस्थानी संस्कृति,भारतीय संस्कृति का एक श्मिन्न ग हे | 
पाठक देखंगे, हमारी इन त्रत कुथाश्च में मी भारतीय व्रतकथाश्रों 
के समी तन्त्र विद्यमान ह.फिर भी राजस्थान की अपनी विरोषता, 
उसके भोगोलिक, एतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणो को 
लेकर रही ह । अतः भाषाकी दृष्टि से एवं स्थानीय बिशेषताश्मों 
के कारण ये व्रतकथा भारतीय लोकसादहित्य के एक विशेष 
अध्ययन एवं पठन-पाठन का विषय बन जाती हे अभिप्रायो 
का जहां तक्र प्रश्न, वे तो राजस्थानी त्तकथाश्रों के बड़दी 
अनोखे एवं विचित्र है । मेरा अपना एेसा स्याल है, कुद अभिप्राय 
तोफेसे दै जिन्ं अपने ही किस्म के कारण “टाइप की संज्ञा 
दीजा सक्तीदे। 

त्रत एवं स्योहार क्यों हँ ¢ इनका उद्गम देसे रहा । श्राज 
हमारी सभी सभ्य किंवा श्रसभ्य कहलाने बाली जातियों में, यहाँ 
तके करि श्मादिवासियौमेभी किसी न किसी रूपमे त्रत अथवा 
त्योहार इतनी लोकप्रियता ओर आदर से क्यो देखा जा रहा है! 
यह सब एक शोध के विद्यार्थी के लिए विचारणीय प्रश्न दै । हम 
यहा इस विषय में इतनी गहरा मे न जाकर उन्दी विद्वानों पर 
इसे छोड़ देते टै । फिर भी यह तो निर्विवाद सस्य दै कि प्रत्येक 
जाति क ब्रत श्रोर त्योहार उस समाज श्रौर जति विशेष का 
इतिदास, उसकी सभ्यता, संस्करेति के दपण श्रौर उसकी 
परम्परा के परिचायक दै | त्रतो रौर व्योहासं को देखकर इस 
बात का सहज दी में च्रनुमान लगाया जा सकता हैकरि उस 
जाति में कितना ओज ओर शोयंदै । इनके श्राधार पर 


( श्रो ) 


एतिहासिक स्मृति तो बनी रहती दै साथ ही ये जीवन के निर्माण 
में भी सहायक सिद्ध होते हुए प्रतीत होते ह । 


राजस्थान के निवासी श्रपनी संस्कृति, प्राचीन सभ्यता श्रौ 
च्माचार-विचार को इतनी शताब्दियों के परिवरत॑न के उपरान्त भी 
राज तक क्यों कायम रख सके १ इस पर गहराई से विचार 
करने पर हमें इसके मूल मेँ ब्रत च्रोर स्योहासो का तत्त छिपा 
टुश्मा दृष्टिगोचर होता है । अरस्तु 


अंत में इतना श्रौर निवेदन करना चाहते है कि इस संग्रहको 
` प्रस्तुत करने में जिन-जिन विद्वान्‌ साथियों का सहयोग हमें प्राप्र 
रहा है-हम उन सभी के प्रति कृतज्ञ ह । श्रद्धेय श्री श्रगरचंद्‌ जी 
नादटा केहमवब्डे ही श्राभारी ह । लेखक ने ओ श्रभय जेन 
ग्रंथालय एवं ओ नाहटा जी के व्यक्तिगत संग्रह का हृदय खोलकर 
उपयोग किया ह । ओरी श्रनूप संस्कृत लाइन री एवं बहँ के विशेष 
अधिकारी महोदय श्री बावृराम जी सक्सेना के मूल्य सहयोग 
को लेखक नदीं भूल सकता । श्रापने श्रपना ्रमूर्य समय देकर 
हमारे कायं को श्रागे बढाया है । माई श्री मुरलीधर जी व्यासतो 
विशेष धन्यवाद के पातन ह । श्रापके श्रमूल्य सुमा एवं सहयोग 
के बिना इस सं्रह का प्रस्तुत होना भी सम्भव नहींदहो 
सकता था ] 

इस पुस्तक की भाषा का जहाँ तकं प्रश्न दै, कथां 
सम्भवतः सभी इलाकों की ली गई ह । अतः भाषा का एकीकरण, 
उसकी बरतनी, उसकी शली श्रादि में हमने किसी भी प्रकार का 
हेर-फेर श्रपनी श्रोर से नदीं किया दै-उसे मूल रूप में रखना 
उचित समा है । 


मोहनलाल पराहत 





श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीट्‌यूट बीकानेर की स्थापना सनु १६४४ 
मे बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री के० एम० पशिक्कर महोदय की 
प्र रणा से, साहित्यानुरागी बोकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूर्लदिहजी बहादुर 
हारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्यानी 
भाषा के सर्वाङ्गीण विकास के लिये की गर थी। 

भारतवषं के सप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्ियों का सहयोग प्राप्त करने का 
सौभाग्य ह्मे प्रारम्भ से ही मिलता रहा है । 

संस्था द्वारा विगत १६ वर्षो से बीकानेर म विभिन्न साहित्यिक प्रवत्तियां 
चलाई जा रही है, जिनमें से निम्न प्रमुखे है-- 

१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से म्रधिक शब्दों का 
संकलन कर चको है । इसका सम्पादन भ्राधुनिक कोशो के देग पर, लंबे समय से 
भारम्मभे कर दिया गया है भौर श्रव तक लगमग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
डके ह । कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्रथं श्रौर उदाहरण श्रादि 
भ्रनेक महत्वपूर्णं सुचनाए दी गई हँ । यह एक श्रत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य भ्नौर श्रम की ्रावश्यकता है) 
भ्राशा है राजस्थान सरकार की श्रोर से, प्रार्थित द्रभ्य-साहाय्य उपलब्व होते ही 
निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भद हो सकेगा । 

२. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्थानी भाषा श्रपने विशाल शब्द भंडार कै साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है । भ्रनुमानतः पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दंनिक प्रयोग मे लाये 
जाते दँ । हमने लगमग दस हनार मुहावरों का, हिन्दी में श्रथं श्रौर राजस्थानी मे 
उदाहरणं सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है ग्रौर शीघ्र ही इसे प्रकारित 
करने का प्रबन्ध क्ियाजा रहा है । यह भी प्रचुर द्रव्य रौर श्रम-साध्य कायं है । 
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यदि हम यह्‌ विशाल संग्रह साहित्य-जगत कोदे सेतो यह्‌ संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्यानी ग्रौर हिन्दी जगत के लिये भी एके गौरव की बातत होगी । 
३. आधुनिक राजस्थानी रचनाम का प्रकारान 
इसके म्र॑तगंत निम्नलिखित पुस्तके प्रकारित हो चकीं हैः-- 

१. कलाय, ऋतु काव्य । ले° श्री नानूराम संस्कर्ता । 

२. श्म पटकी , प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले° श्री श्रीलाल जोशी । 

३. चरस गाठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले° श्री मुरलीधर व्यास | 

“राजस्थान-मारती' में भी भ्राधुनिक राजस्थानी रचनाश्रों का एक श्रलग 
स्तम्भ है, जिसमे मौ राजस्थानी कविता्ये. कहानियां म्रौर रेखाचित्र श्रादि छपे 
रहते हैँ । | 
४. राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है । 
गत १४ वर्षो से प्रक्राशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठसे प्रशंसाकी है । 
बहुत चाहते हए मो द्रव्याभाव, प्रेस की एवं श्रन्थ केठिनादयो के कारण, त्र॑मासिक 
रूप से इसक्रा प्रकाशन संभव नहींहो सका है । इसका भाग ५ ज्रंक ३-४ 
'डा० लुडजि पिश्मो तेस्सितोरी विशेषांक ब्त ही महत्वपूणं एवं उपयोगी 
सामग्रौ से परिपूणं है। यह्‌ भ्रंक एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचक्रं कोश है । पत्रिकां का श्रगला ७वां भागशीघ् ही प्रकाशित 
होने जा रहा ह । इसका भ्रंक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड का सचित्र ग्रौर वहत्‌ विशेषांक हैँ । श्रपनेदंग का यह्‌ एकी प्रयलदटै । 

पत्रिका को उपयोगिता भ्रौर महत के संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन में भारत एवं विदेशों से लगमग ८० पत्र-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त होती है । भारत के अ्रतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इष्की मांग व इसके 
ग्राहक है । शोघकरत्तभ्रों के लिये (राजस्यान-भारतीः श्रनिवायंतः संग्रहणीय शोध- 
पत्रिका है । इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला श्रादि पर 
लेखो के ्रतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदासं 
स्वामी प्रर श्री प्रगरचंद नाहटा कौ वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन च्रौर महसपूण भ्रन्थों का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशेन 

हमारी साहिव्य-निधि कौ पए्चीन, महत्पणं श्रौर श्रेष्ठ साहित्यिक कतियों 
को सुरचतित रखने एवं सकंसुलम कराने के लिये सुसम्पादिते एवं शुद्ध कूप मेँ मुद्रित 
करदा कर उचित मूत्यमे चितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है । 
संस्कृत, हिरी म्रोर राजस्थानी के महत्वपूणं प्रथोका म्रनुद्धधान श्रौर प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की भ्रोरसे निरंतर होता रहा है, जिसका संचिप्त विवरणा नीचे 
दियाञा रहाटै- 
£. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाशमें लये गये रौर उन्म से 
लघुतम संस्करण का सम्पादन करवां कर उसका कुच अंश॒ “राजस्थान-भारती' में 
प्रकाशित किया गयादहै। रासो के विविव संस्करणं श्रौर उसके एतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती में प्रकारित हुए हँ । 


७. राजस्यान के श्रज्ञात कवि जान ( न्यामतखां) की ७५ रचनाभ्रों की 
खोज की मई । जिसकी सवंप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारती' के प्रथम श्रंकमें 
प्रकाशित हुई है । उनका महत्वपणं एतिहासिक "काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चूका है। 

८. राजस्थान कै जैन संस्छृत साहित्य का परिचय नामके एक निबंध 
राजस्थान-भारती मे प्रकाशित कियाजा चुका है। 

६, मारवाड चेत्र के ५०० लोकमीतों का संग्रह किया जाचुका है) बीकानेर एवं 
जैसलमेर चेत्र क सैकड़ों लोकगीत, धूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरिरयां, 
भ्रौर लगभग ७०० लोक कथां संग्रहीत की गई ह । रजस्थानी कहावतों के दो 
भाम प्रकाशित कयिजा चके हैँ) जीखमाता के गोत, पाञ्ूजी के पवाडे श्रौर राजा 
भरथरी श्रादि लोक काव्य सवंप्रथम (राजस्यान-भारती' मे प्रकारितकिएगएदह। 


१८. बीकानेर राज्यके शओ्रौर जैसलमेर के श्रप्रकाशित श्रभिलेखो का विशाल 
संग्रह "बीकानेर जैन लेख संग्रह" नामक वृहतु पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो चुका है) 
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११. जसवंत उद्योत, महता नेणसी रो स्यति भौर भ्रनोखी श्रान जैसे 
महत्वपूणं एतिहासिक अथो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो च्चुका है । 

१२. जोधपुर के महाराजा मानरसिहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भंडारी कौ ४० 
रचनाग्नों का अ्रनुसन्घान किया गया हे म्रोर महाराजा मानसिहजी को फाव्य-साधना 
के सम्बन्व में भी सबसे प्रथम “राजस्थान भारती" में लेख प्रकाशित हुश्रा है । 
१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो मरौर “भट वंश प्रशस्ति" भ्रादि 
श्रनेके श्रप्राप्य श्रौर परप्रकाशित ्र॑थं खोज-यात्रा करके प्राप्त क्यिगयेर्हैा 

१८. बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का श्रनुसन्धान किया 
गया रौर ज्ञानसागर प्रथावली के नाम से एकं ग्रंथ भी प्रकाशित हो चका है। इसी 
रकार राजस्यान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाग्रों 
का संग्रह्‌ प्रकाशित किया गयाहै। 

१५. इसके भ्रतिरिक्त संस्था द्वारा- 

(१) डा० लुदजि पिग्रो तेस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज श्रौर लोक- 
मान्य तिलक श्रादि साहित्य-सेवियो के निर्वाण-दिवसं भौर जयन्तियां मनाई 
जतीदहै। 

(२) साप्ताहिक साहित्य गोष्ठो का भ्रायोजन बहुत समयसे क्ियाजा 

रहा है, इसमे भ्रनेकों महत्वपूं निबेध, लेख, कविताएः भौर कहानियां भ्रादि 
पदी जाती है, जिससे भरनेक विष नवीन साहित्य का निमांण होता रहता है। 
विचार विमशं के लिये गोष्टियों तथा भाषणमालाभो भ्रादिके भी समय-समय प्र 
श्रायोजनं किये जति रहे है । 
१६. बाहर से दश्याति प्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
के प्रायोजन भी किया जाता है । डा ° बासुदेवशरण भ्रग्रवाल, डा ° कंलाशनाय काट, 
राय श्रीकृष्णदास, डा* जी० रामचन्द्रम्‌, डा० सत्यप्रकाश, श डन्लु% 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चार्या, डा ° तिबेरिम्रो-तिबेरी प्रादि भ्रनेक प्रन्तरष्टिय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कारय॑क्रम के भरन्तगंत भाषण लो के ई । 


गत दो वर्षो से महाकवि पृथ्वीराज राठोढ भासन फी स्यापनाकी गईहै। 
दोनों बर्षो के प्रासन-मषिबेशनों के प्रभिमाषक मशः राजस्यानी भाषा के प्रकाण्ड 
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विद्वान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ प्रौर प° श्रोलालजी मिश्र एम० ए०, 
इ डलोद थे । 

इस प्रकार संस्था श्रपने १६ वर्षो के जीवनकाल मे, संस्कत, हिन्दी रोर 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर सेदा करती रही है । अर्थिक संकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह्‌ सम्भव नहीं हो सका कि यह्‌ श्रपने कायक्रम को नियमित सूपस्त 
पुरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखड़ा कर गिरते पडते इसके काय॑कर्ता्रों 
ने (राजस्यान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशनं जारी रखा श्रौर यह्‌ भ्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाग्नों के बावजूद भी साहित्य सेवा का कायं निरंतर चलता 
रहे । षह ठीकहैकि संस्थाके पास भ्रपना निजी भवन नहीं है, न म्रच्छा 
संदभं पुस्तकालय है, श्रौर न कार्यालय को सुचारु रूप से सम्पादित करने के समुचित्त 
साधनदही रहः परन्तु साधनों के श्रभाव में भी संस्था के कार्यकर्ता ने साहित्य की 
जो मौन श्रौर एकान्त साधना कीट वह्‌ प्रकाशमें भ्राने पर संस्था के गौरव कौ 
निरिचित ही बढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार भ्रत्यन्त विशाल है । अरब तक इसका भ्रत्यत्पं 
श्रश दही प्रकाश में श्राया है । प्राचीनं भारतीय वाडमय के श्रलभ्य एवं श्रनघं रनों 
को प्रकाशित करके विद्वज्जनो श्रौ र साह्ित्यिकों के समक्त प्रस्तुत करना एवं उन्हू 
सुगमता से प्राप्त करना संस्था का लच्य रहा है । हम अपनी इस लदय पूति की 
भ्रोर धीरे-धीरे किन्तु टता के साथ भ्रग्रसरहोरहेरदै। 


यदपि भव तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तकों के म्रतिरिक्त भ्रन्वेषण दारा 
श्रप्त श्रन्य महत्वपुरं सामग्री का प्रकाशन करा देना भी भ्रमीष्ट था, परन्तु 
सर्थामाव के कारण रेता किया जाना सम्भव नहीं हो सका । हषं को बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोघ एवं सांस्कृतिक कायंक्रम मन्त्रालय (1111877 
० 8606 ६866४7८} 87त (पात्णाश ^ {78} ने मपनी 
श्राघूनिक भारतीय भाषाधों के विकास की योजना के श्रतगत हमरे काम॑क्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये १५०००) ₹० इस मद मेँ राजस्थान सरकार को 
दिये तया राजस्यान सरकार द्वारा उतनी ही राशि धपनी रोर से मिलाकर कुल 
१००००) तीस्च हजार कौ सहायता, , राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकशना 


| & 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वषं में प्रदान की गई 


जिससे इस वष 


निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन क्याजारहाहै। 


१. 


९) 


9 ^< ० ९५ 
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राजस्थानी व्याकरण- 


- राजस्थानी गच्च का विकास (शोध प्रबंध) 
. श्रचलदास खीची री वचनिका- 


हमीरायण-- 
पद्चिनी चरित चौपई- 


, दलपत विलास-- 


डिगल गीत- 


. पवार वंश दपंण-- 
, पृथ्वीराज राठोड ग्र॑थावली- 


हरिरस-- 

पी रदान लालृस ग्रथावली- 
महादेव पावती वेलि-- 
सीताराम चौपई-- 

जैन रसादि संग्रह- 


सदयवत्स वीर प्र॑ध- 
जिनराजसूरि कृतिकुसुमांजलि-- 
विनयचंद कृतिकुसुमांजलि- 
कविवर धमवद्ध न ग्र थावली-- 
राजस्थान रा दृहा- 

वीर रस रा दृहा- 

राजस्थान के नीति दोहे- 
राजस्यनिी त्रत कथाए-- 
राजस्थानी प्रेम कथाए-- 
चदायन-- 


श्री तरोतमदास स्वामी 

डा° शिवस्वरूप शर्मा अचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
श्री भवरलाल नाहय 
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श्री रावत सारस्वत 
१ॐ 32 १४ 
डा० दशरथ शर्मा 
श्री नरोतमदास स्वामी श्रौर 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री ्रगरवचंद नाहटा 
श्री रावत सारस्वत 
श्री म्रगरचंद नाहटा 
श्री भ्रगरचंद नाहटा रौर 
डा० हरिवज्म भायासी 
प्रो मंजुलाल मन्जूमदार 
श्री भंवरलाल नाहया 
6, ११ ११ 
श्री अ्रमरच॑द नाहा 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
११ १ 
श्री मोह्नलाल पुरोहित 
१ ११ . ११ 
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श्री रावत सारस्वत 


रि 


१२८. दम्पति विनोद 


२५. भडली- श्री अरगरचंद नहाट श्रौर 
% मःविनय सागर 
२६. जिनहुषं प्र थावनी श्री म्रगरचंद नाहटा 


२७. राजस्थानी हस्त लिखित श्रथोका विवरण 


२६. हीयाली-राजस्थान का बुद्धिवधेकं साहित्य 6 ५ 
२०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भंवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा श्राढा ग्रथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


जंसलमेर एतिहासिक साधन संग्रह ( संपा० डा० दशरथ शर्मा}, ईशरदास 
अरंधावली ( संपा० बदरीप्रसाद साकरिया }); रामरासो ( प्रो° गोवद्धन शर्मा), 
राजस्थानी जन साहित्य (ले° श्री श्रगरचंद नाहटा), नागदमण (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया) मृहावरा कोश (मुरलीधर व्यास) रादि ग्रंथो का संपादन 
हो चुका है परन्तु रथमिव के कारण इनक्रा प्रकाशन इस वषं नहींहोरहा है। 

हम प्राणा करते हँ कि कायं कौ महत्ता एवं गुरुता को ल्य में रखते हूए 
अगले वषं इससे भी प्रविक सहायता हम श्रवश्य प्राप्त हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा म्रन्य महत्वप्रं ग्रंथो का प्रकाशन संभव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शक्ता विकास सचिवालय के 
अआराभारी है, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया श्रौर ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मत्री माननीय मोहनलालजी सूखाड्या, जो सोभाग्यसे 
शित्तामत्रीमीदहैग्रौर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनरशद्धारके लिये पुं सचेष्ट 
रहै, का भी इस्त सहायता के प्राप्त कराने मे पूय-पूरा योगदानं रहा दै) ग्रतः 
हम उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता सादर प्रगट केरते ह । 

राजस्थान के प्राथमिक ग्रौर माध्यमिक शिक्ताध्यत्त महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 


मेहता का भी हम भराभार प्रगट करते ह, जिन्होते पनी भ्रोर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 


लेकर हमारा उत्साहवद्ध न किया, जिससे हम इस वृहद्‌ कार्यं को सम्पन्न करने में 
समथं हो सके । संस्था उनकी सदैव ऋणी रहेगी । 


[ ८ 


इतने थोडे समय में इतने महत्वपुं ग्रन्थो का संपादन करके संस्था के 
प्रकाशने-कायं मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी म्रन्य 
सम्पादकों व लेखको के श्रत्यन्त अ्राभारी है । 


भ्रूप संस्कृत लाइव री श्नौर अभय जैन म्नन्थालय बीकनिर, स्व° पुरंचन्द्र 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीथंचतेत्र॒भ्नुसंघन 
समिति जयपुर, श्रीरियंटल इन्स्टीय्य. ट बडोदा, भांडारकर रिसचं इन्स्टीस्य.ट पूना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान भडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, ्रात्माराम 
जन ज्ञानभेंडार बड़ोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, प° हेरिदत्तजी गोबिद व्यास जंसलमेर प्रादि ग्रनेक 
संस्थ्रों भ्रौर ग्यक्तियो से हृस्तलिखित प्रतियां प्रप्त होनेसेही उपरोक्त म्र॑थोका 
संपादन सम्भव होसकाहै । म्रतएव हम इन सवके प्रति श्राभार प्रद्शंन करना 
श्रपना परम कत्त व्य सममते ह । 


हसे प्राचीन ्रन्थो का सम्पादनश्रमस्तष्यहै एवं प्यप्ति समय की ग्रपेत्ता रखता 
है । हमने श्रल्य समय में ही इतने अरन्य प्रकाशित करने का प्रयत किया इसलिये 
च्रुदियों का रह जाना स्वामाविक दै । गच्छतः स्वलर्नक्वपि मवय्येव प्रमाहतः, 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति साववः । ॥ 


भ्राशा है विद्वदृवन्द हमारे इन प्रकाशनं का श्रवलोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करेगे श्रौर श्रपने सुवो द्वारा हमे लाभान्वित करेगे जिससे हम अपने 
प्रयास को सफल मानकर कृताथ हो सकेगे श्रौर पुनः मां भारती के चरश कमलो 
मे विनम्रतापुकंक अपनी पुष्पांजलि समपित करते के हैतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकंमे । 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
मागंशीषं शुक्ला १५ प्रघान-मन्त्री 
संवत्‌ २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीय्य ट 


दिसम्बर ३, १६६० बीकानेर 


राजस्थानी व्रतकथा 


भक” "ककन ॥4कच्कार्छ @ @ वडवे 
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राजस्थानी वत कथां 
१-अथ बेसाख महातम र कथा लिखते 


„ ओरी नारद उबाच-भ्रौ नारद जी नै राजा अंवरीक पृष्टे है 
ने नारद जी कै छै-तौ सारीखौ राजा धम्मीवंत कोई नदीं । श्रा 
धर्मकथा तू हीज पूष । श्रौर तौ कथा अनेक धर्म-अधमं सो घ 
पण संभव । एक कथा -तौने बने करं जा तु. सुण । तोनै 
वेसाख महातमरी कथा कहू हू । ओ नारद उवाच--एक सतयुग 
मेध्यै एक ब्राह्मण इतो, सो श्री परमेसर परायण हुतो । तिण ब्राह्मण 
फिर फिर तीर्थं यात्रा कीधी । ब्रह्मचारी थकौ तपस्या कर है-सो 
त्तिण रौ वेज तपस्या र बक करते डीलर क्रांति सूयं सारीखी द ¦ 
एकण दिन तीर्थां नू" जावतौ थौ सो उट रोदी-उजाड आई, 


वेशा के मास्य की कथा 


नारदओी से राजा श्रंअरीके पूते हँ भ्रौर नारदजी कहते 
तुम्हारे समान धर्माद राजा भौर कोई नहीं| यह धमे-कथातुमदही 
पचते हो । भौर तो घमं श्रौर प्रधमं की भनेको कथाएं ह; लेकिन सनौ ! 
एक कथा तुम्हे फिर भ्रौर कहता हं, है राजन्‌ तुम सुनो ! तुम्हे वेक्षाल 
महारम्य की कथा कहता हं । श्री नारद जी कहते है--सतुयुग मे एक 
बराह्मण धा वह श्री भगवान्‌ का बडा मक्त था । उप ब्राह्मण ने 
धूमम कर तीथं ~परत्राएं कीं । ब्रह्मण होकर तपस्या करता है-- 
उखका तेज तपस्या के वल से महान्‌ है प्रौर शरीर की काति सूर्ये के तेज 





` के समान है। 


एक दिन ( वह ) तीर्योकोजा रहाथा सो वहीं ( रस्तिमे) 
अयावान जंगल भ्रागया । उस धनधोर जंमल में एक बड़ कापेड्‌ है 


( २ ) 


तिण रोही में एक वटरो वृन्त दै । तिण नीचे पांच प्रेत बेठा दै । 
सो उवे किसड़ा करै, डील मां काव्य भूत तै, दांततौ मोरा 
केस तौ उभा दै, बास भूढी सुह मांदं आवेद्य । पेट सो 
चासं स्यू .लाग र्यो द्यै। मूख प्यास रा मारिया पडिया छ 
तिण सम ब्राह्मण चलायौ श्रि छ । प्रेत, आदमी आवतौ देखने 
साम्हौ पै, दौडिया । तर ब्राह्मण प्रेता साम्दौ जोयौ । तरे प्रेत 
साहमां दौढता देख्या । तर ब्राह्मण उभौ रदियौ, देखते प्रेत 
जोड रया । ब्राह्मण री तपस्या रौ तेज सबन हे । तरे च्न्णौ 
ऊभो र्यौ । तरे उवै पांचे जणा बोलाया, थे कुण द्लौ ? तरे 
बाह्मण नोल्ियो, हँ जाह्यण । तीर्थं गमन करन जाडं चु" । पणे 
कुण दौ १ थांहरौ काह विरतांत द ? तरे प्रेतां कट्यौ मदै पिसाच 
योनि प्रेत छां । म्दौ भूडी कमाई कीधी छौ तिण सु महँ भूख, 
तिरस रो संकर सदां छां । संकट मांहै भरां हां, म्दांसी गत 





उसके नीचे पांच प्रेत (भूत ) बेठे ह। वेकषे कहे जांय--शरीर में 
काले -काले । उनके दांत बड़े-बड़े, केश { बाल ) उनके खंडे है ्रौर 
मुहमें से उनके बड़ी बुरी तरह की दुगेन्धभ्राती दहै । उनका जो पेट 
हैव्ह परीठसे लगरहादहै। वे भूख-प्यास के मारे षडेर्हँ। उस 
समय ब्राह्मण चलाम्रारहादहै। प्रेतं ने ग्रादमीको श्रता देखकर 
` उ्षके सामने भ्रये, दौड़े । तब ब्राह्मण ने प्रेतो के सामने देखा । उसने 
प्रेतो को दौडते हुए देखा । तब ब्राह्मण को वहीं खड़ा देकर प्रेत उसे 
देखते रहे ) ब्रहाण की तपस्या कातेज बड़ा प्रबलहै। श्रतः वहू भ्रलग 
दूर खड़ा रहा । तव वे पाचों बोले--भ्राप कौन हैँ ? तव ब्राह्मण बोला- 
म ब्राह्मण हं तीथं यात्रा करने जाता हं लेकिन श्रपलोग कौन? 
भ्रापका क्या परिचय? त्र प्रेतो ने कहा-हम पिश्चच योनि के 
प्रेत है । हमने बुरे कमं किए है, इपलिए हम भूख-प्यास का संकट 
सहन करते हँ । सकट से मर रहै है-हमारी कोई गति नदींहै } ऋत 
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काईनद्धै। सो आज म्द राजरौ द्रसण पायौष्ध सो माहरोौ 
निसतारोौ आज ये करौ । म्ह बहुत राजी हा । म्हानू' सुख हुबौ । 
काया म्हारी बन्ती थी, सो सुख हुवो । मांहरी मत भली हदं छ । 
म्हानू' सारी खबर पडण दूक ग्ईं। सो ब्राह्मण परमेश्वर द, 
ने म्ह भलाई द्रसण थांहरो पायो । सो म्हांरो उद्धार दसी । 
तरे ह्मण बोलियो -ये कसा पाप कीवा, तिण सू थेप्रेत जोन 
पाई, सो थे बतावौ । तरे पदलौ प्रेत बोल्ियौ, म्द पंचा देशर्भे 
पूवं जन्म ब्राह्मण मारियो, एक ब्राह्मण री हित्या लागी, तिण सु 
परेत जोनि पादै । पं द्रौ प्रेत बोलियौ, म्द गुरू मारियौ थौ 
सो गुरू-हस्या लागी, तिण सू प्रेत जोनि पाई । पष तीसरौ प्रेत 
बोल्ियो-हं पारी निया दीज करतौ, कूडहीज बोलतौ, कूडा 
कलंक देतो, कूडी साख भरतौ, लोकांरौ मन भांजतौ, सो तिण 
पाप थी जोनि प्रेतरी पाई। पद्ध चोथौ प्रेत बोलियौ, हं गुरूणी 


हमने श्रापके दशन लाम किए है श्रतः हमारी मुक्ति श्राप करे । हमे 
( प्रापके दशंनोंसे) बड़ी खुशी हई । हमे बहुत सुख हुभ्रा । हमारी 
भ्राता जल रही थी, उसे सुख निला । हमारी बुद्धि स्वच्छ हुई + हमें 
सब प्रकारकाज्ञान होने लगादहै। प्राप ब्रह्मण परमेइवर का सूपं 
हमारा सौमाग्यदहै जो हमने प्रापे दशन किए । श्रत हमारा ( अरब) 
उद्धार होगा । 

ब्राह्मण तव बोला-श्रापने कौनसे पाप किए थे, जिससे प्रेत योनि 
प्रापने प्राप्त की; वह्‌ मुभे बतं । तब पहला प्रेत बोला-्मैने पर॑चाल 
देश मे पूवं जन्ममे एक ब्राह्मण को माराथा-एक ब्रह्मण को ह्या 
मुभे लगी,उसी कारण प्रेत योनि मुभे प्राप्त हुई । पीले दुसरा प्रेत बोला- 
मने गृरूकोमाराथा, सो गुरु हव्या मुके लगी, उसी कारण प्रेत योनि 
प्राप्त हो सकी । फिर तीसरा प्रेत बोला-मै दुसरे व्यक्तियों की निन्दाही 
किया करता था, भूख बोला करता था, भटे कलंक दिया करता, भटी 
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सू भूडौ हालतौ, ककरम कौधौ, तिण सु' प्रेत जोनि पाई । 
पल पाचमो प्रेत छे सो बोलियो, म्है अस्री हत्या कीषी, श्रा 
रखी सुर, तिण सुः प्रेत योनि पाई । तरे ब्राह्मण बोलियौ, द्या 
करने कहै हछ-थं साच बोलिया, आपरौ दुख क्षयौ । तर 
विचारियो-इणां रो उद्धार करणो । तरे ब्राह्मण है । दे-प्रेतां थं 
म्ह साथे आवौ । तरे प्रेत जह्मण रे साये हुवा चाक्लिया जाय छ । 
रोही उद्यान पड़ीद्धं। उद रोही रे मांहि चालिया जाय छ | 
तटे प्रेत आठ व उठिया, सो ब्राह्मण नू खांण नू' दौडिया । 
पट नेंडा श्राया, तरे जाह्यण कल्यो, थं कुण छौ ? तरे प्रतत कल्यो, 
"म्हैप्रेतह्ां।॥ म्दैथां नूः भखणनूः मया था, पण थांरी 
तपस्या रो तेज छै, इसौ सूरज रौ ही तेज न द तिणसू" है थिकत 
मोन हृश्ा डां । थांहरौ दरसण सु म्हांरा पाप मूचित होय गया । 
दृष्टि निरमन् हु छं म्हारी दूरम दूर्‌ होय गई छ । हाथ जोड़ 


गवाही दिया करता, लोगों का मन तोडा करता ( हतोत्साह करता ) 
सो उसी पाप के कारण प्रेत की योनि प्रास की} फिर चौथा प्रेत बोला 
म गुरू पतनी से दुव्येवहार करता, कूकमं किए, इस कारणं प्रेतकी 
योनि प्राप्त को | फिर पांचर्वांजोप्रेतदै वह्‌ बोला, मनेस्त्री हत्याकी 
थी | वह्‌सखरी मर गई, इस कारण प्रत की योनि प्राक्त की। 


ब्राह्मण तब दया करके बोला । कहता है-ग्राप लोग सत्य बोले, 
भ्रपना दुःख कहा । तच सोचा-इनका उद्धार करनां चाहिए । तब 
ब्राह्मण कहता है-ग्रेत लोग ! प्राप मेरे साथ भवं । तव प्रेत ब्राह्मणं 
के सायहोकरे चलेजा रहे । बथावान जंगलपडा है । वहां उस 
जंगल मे चते जा रहे हैँ । वहाँ ्राठ प्रेत ओर फिर उठे । वेब्राहाश्को 
खाने को दौड़े | अब नजदीक भ्राए, तव ब्राह्मण ने कहा, श्राप कौन?" 
तब प्रेतो ने कहा, हम प्रेत हैँ । हम लोग भ्रापको खाने के लिए श्रयेथे, 
लेकिन अ्रपिकी तपस्याकातेजहै-रेप्ातेजतोसूयंकामभीन्हीं। हम 
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आनौ उभारहि कै छै, सामी, नारायण ! थांहरौ दरसण कियां 
द निरमन हा छा । स्ह भली बुद्धि उपनी । तरे ब्ाक्षण करै, 
थै प्रेत केन प्रकार करने हु ? 

पहिली तौ प्रेत जाति कही; पट्टे रपरा नाम कट्या; पट्टे आपरा 
पापरा नाम कष्या सो राह्मण सुणिया । हिषै आपरा पाय कटै दै, 
जाह्यण सुण छै । प्रेत करै ह । एक प्रेत करै - म्द पहले-जम्म 
अधमं कियो, गरीब ने खौसतौ, लडतौ, अतीत चअभ्यागत सु 
लड्बौ करतौ, घर मँ आवण न देतौ, तरै प्रेत की जोनि पाई। 
पादै दूजौ करै छै, हँ चोटी जारी करतो-पा्ौ न हृतौ तिण सू 
प्रेत जन्म पायौ । पदै तीजौ प्रेत कटै छै, हू समरण-मजनः, कथा 
कीरतन करतौ तिणनू' उथापतौ, तिण सू* प्रेत जन्म पायौ । तरे 
चौथो प्रेत बोलियौ हँ समियक द्यौ, आगलारी निया करतौ; 
तिणसू' कर प्रेत जोनि पाई । पद पांचमौ प्रेत बोलियो, हं पहली 





उसे देखकर चकित मौन हो रहे । श्रापके दर्शनों से हमारे पाप चट गये । 
हमारी दृष्टि निर्मल हृरई-हम बहुत दुर कौ देख सकते हँ ( हमे भविष्य 
श्रादिकाज्ञानहो गया दहै ) हाथ जोड़कर, श्रागे खड़े होकर कहते ई- 
हे स्वामी ! हे नारायणा !! प्रापके दशेन करनेसेहम निर्मल हए है) 
हमे अच्छी बुद्धि उत्पन्न हुई । 

तब श्राह ने कहा-भ्राप प्रेत किस कारण से हुए । पहले तो प्रतो 
ने श्रपनी जाति बठलाई, फिर श्रपने नाम बतये, सो सभी ब्राह्मणं ने 
सुने । श्रव अ्रपने पाप कहते हैँ । एक प्रेत कहता हैमने पहले जन्भ में 
प्रधमं किए-गरीगों को सूटा-खसोटा करता, उनसे लडता, भरतिथि- 
ग्रभ्यागतों से लडता रहता, उन्हे घर मे नहीं श्राने देता, इसलिए प्रे- 
योनि प्राप्त की | तब दूसरा कहता हैम चोरी-जारी किया करता, 
दस कायं से कभी मुह्‌ नहीं मोडा, इसलिए प्रेत का जन्म पाया । तब 
तीसरा प्रेत कहता है- मै उस व्यक्ति को कष्ट दियाकरता जो भक्तवतु 
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जन्म नास्तीक हतो । कोद भली बुरी बात करतौ तिणनृहू 
 ज्रास्तीक करतौ । तिणसू महै प्रेत जन्म पायौ । पद्ध छटौ परेत कदे 
छे-म्ह घर किण दी रौ भलो न चाहतौ, बुरौ चितवंतौ, तिण सु 
-प्रेत जोनि पाईं । पद्ध सातम प्रेत कहै दे, म्द भलो काम कों 
कीन्हो नर्ही, तिणसू' प्रेत जन्म पायो । पद आठवां प्रेत कहे 
देम पूवं जन्म ब्राह्मण संताया, तिण पाप सु' प्रेत जन्म पायो । 

तरे ब्राह्मण कष्य, थे काहू खावो दौ ? थे २० रोहैमंरदयोद्ो 
किण भांति जीवौ द्धौ, पग उभरांणा द्धौ, कांटा घणा, सोयं 
उभरंणा फिरो द्धौ । तरे प्रेत बोलिया-म्हे खावां-पीवां सोः आप 
श्यागे कासु" कहा हां, पण कद्यो हीज चादिजे । 


तरे प्रेत कहे दछँ-जिणरा घर मेँ बुदारौ काडौ नद्य, चौको 
पोतौ न दौीजे, पाणी न हा, दोपहर हांडी चदा, तिण रे घर्मे 
भोजन म्ह करां यां । जिण री हांडी अथवा ढाकणी खांडी होवे, 


भजन, कीतंन, कथा रादि किया करता। इसी कारण प्रेत का जन्म 
पाया । तब चौथा प्रेतं बोला-्म निदक था । हर किसी की निदा करता, 
इस कारण प्रेत की योनि पाईदहै 1 इसके बाद पंचवां प्रेत बोला- 
म पहले जन्म का नास्तिक था । कोई (व्यक्ति) अच्छी भ्रथवा बुरी बात 
करता, तो उपेम नास्तिक कहकर काट दिया करता। इस कारणर्भैने 
पेत का जन्म पाया । इसके बाद छठा प्रेत कहता है-मे क्िसीकेभी 
घर का भला नहीं चाहता था; बुरा ही सोचा करता इस कारण प्रेतको 
योनि पाईदहै। फिर सातवां प्रेत कहता है-्मैने श्रच्छा कोई काम किया 
. नही, इस कारण प्रेत का जन्म पाया, इसके बाद भ्राठवां प्रेत कहता है- 
मैने पूवं जन्म मे ब्राह्मणों को सताया; इक्त पाप कै कारण प्रेत 
जन्म पाया । 
तब ब्राह्मण ने कहा-ग्रापनलोग क्या खाते? श्राप लोग जंगलमें 
, रहते है, किस प्रकार जीवित रहते हँ । भ्राप्के परो में दूती तक नहीं 
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तिणरे घरां रो म्ह खावां पीवां्वां। जिणरा घर मे देवतान 
पूजे, सिनान कदे न करे, मांचौ विद्धायौ रहण देवे, श्राथण 
ताईं विद्वायौ रहे मै उठाबै नदीं, तिणरे घर मेँ म्ह खांवा-पीवां 
हां । उवांरे घरां म्द रहां छां, उदे म्हांरौ वासौडइज दै । बासण 
इसणक न धोवें, यू ही खावें, यु दीज पीवे, महा-त्रसुभ 
असुच स्थान माहे म्हंरहांद्ां। सो इसी बात म्ह लाज मरां दा। 
मिठ म्हांरो खाधो पीधौ भिठद्धो। उतरी बात कटी प्रेत हाथ 
जोड़ने उभा र्या, पद्ध प्रेत कहै द्-म्दांरौ उद्धार थां सू होसी 
तरं प्रेत पणो दूर सी । 
तरे ब्राह्मण कहै-हे बेशाख रौ मास ज्रयो, सोहरूरेवाजी 
मेँ स्नान करन जाऊं चू, सो थे इई उभा रहौ, उधार कर सु । 
थे पापरी बात साची कही, थोहरो नाम जाण्‌ इ सो थांहरी 
वीनती मधूसूदन जी सू कर सु" | तरे उब प्रेत आटे उठे उभा 


यहां कटि बहुत है; श्राप विना ज्ुती के उघाडे ष॑रोंकंसे मटका करते हं। 
तब प्रेत बोले-हम लोग जो कुछ खाते-पौते ह, वह भ्रापक्े सामने किस 
प्रकार वंन करसक्तेहै ? लेकिन फिर मी प्राप ते तो कट्ना 
ही बाहिए! 

तब प्रेत कहते है-जिस घरमे काइ श्रादिन दिया जाय, ( चूल्हे) 
को नीपा-पोता न जाय, पानी जहां छानफ़र नहीं पीया जाय, दुपहुर 
को जाकर रशोई बनवे-हम उन्हींके घरों में जाकर भोजन करते है| 
जिसकी हाड श्रथवा उसकी ठकनी ( भोजन बननेकामिटरीका पात्र ) 
खांडा ( थोडी बहृतहुटी हो } तो उक्के घरमे हम खाते पीते है। 
जिसके घरमे देवताश्रों की पूजानहो, स्नान धरके व्यक्ति कभीमीन 
करते हो, खाट जर्हां हर समय विदाई ही रहे, संका तक विद्लौना विला 
रहे, उसे उठावे नही, उषके घरमे हम खते पीते है । उन्हीं लोगों के 
घर में रहते हँ-वदीं हमारा निवासत स्थान रहता दहै) बर्तनों को धोवे, 


( ८ 


रह्या मै पांच, प्रेत साभ हालिया । पद्ध रेषाजी गया । वेशाष मे 
रेवाजी नहदाया-सूय मे खरास द्वं, ब्रह्मण डाभरा पतला आ्राठ 
बाया, स्तोत्र भणने उवां प्रेतांरा नाम ले ग्री रेवाजी में स्नान 
कराया उवांरी प्रेत देह दूरी ने बेकुठ प्राच्नि हुवा । नारद जी 
करै-राजा अमरीखने-बैशाख मास इसडो छ, प्रेतांरी देह दटी 
माधोजी मधूसूदन जी स्तोत्र भण, कथा साभ ने सां मन्णवे, तितरा 
घापरौ खय होवे ने बेट प्राप्न हवे । नारद जी राजा अमरीखनं 
स्तोत्र सणायै दै, करै-हे राजा मासा मांह वेसाख बडौ मास दै, 
तिणरौ त करे। तिको श्री मधुसृदनजी मूरति री सेवा कर 
ने खनान-संपाडौ कीजे, पद्ध दान-पुन कीजे, क्तिण वेसाख रा 
महातम सू पूवला भवरा पाप मुचित दोय, जिण सु संसारा पाप 
रट, उण कंसाख सू" परम पद्‌ पावे, जिण नहाया प्रेत देह्‌ टी 








माजि नही, वसे ही भोजन करले, वसे ही पानी पीते, बुरा श्रौर भ्रपवित्र 
त्थन जोह, वहीं हम रहते ह । सोइसबततेहम लाज मरते है। 
हमारा खना पीना भ्रष्ट है । दतनी बात कहकर प्रेत हाथ जोड़ कर खड 
सहे । फिर प्रत कहते है-हमारा उधार भ्रपसेदहीदहोभा, तमी हमारी 
प्रेत-योनि दूटं सकेगी । 
ब्राह्मणं तव कहता है-वंशाख का महीना अ्रया है, श्रतः मै रेवाजी 
मे स्नान करने जाता हं, भ्राप लोग यहीं उहरे रहँ, म भ्रापका उद्धार 
करूमा । प्राप लोगों ने पापक बात (मुभे) सत्यरूपं से कही, भराषका 
नाम जानता हु, भरतः भापकी विनती मधुसूदन जीसे करूगा ) तब वे 
राले प्रेत वहीं ठहुरे रहे भौर पाँच प्रेत साथ च्ले ¦ इसके दाद रेवाजी 
मए । वंशाख मे रेवाजी मे नहाए-सूयं मे तेज है-त्राहाण ने कुश केश्राठ 
प्ते बनाये सत्र पड, उन प्रेतोका नाम ते उन्हं रेवाजी में स्नान 
करवाये, इससे उनक्षी प्रेत देह द्ुटी अौर वे बैकुण्ठ को प्राप्त हुए । नारद 
कटता है-राजा भ्रमरीक को; वंशाख मासरेषादहै, प्रेत की देह द््टी, 


( ६ 


नै देव जोनि पाई, सो इसौ वैसाख मास वलै, तिण पुन्य सू' वेक ठ 
भ्रानि होवे । 

इति श्री पदम पुराण वेसाख महात्मे पंचभोध्याय । 

(२) 

राजा श्रा कथा सुण नारद जी ने पूषछतौ हुत्रो- मद्रा हू 
पूर्वं लै जन्भ कुणथो सो विरतांत कौ । तरे श्रीनारद ज 
बोलियौ-दे राजा, पूखली जात पृष्धि ज नदी; कोई भलौ माने, 
कोई बुरौ माने । 

तरे राजा करै दौ - महाराज, खुर मांनण रो किसो काम दे । 
राज-्मोलु' कदौ हू 'पुन्य किसे सु राजा हृ; इतरी लिखमी रो 
धणी हृश्चौ छु" । तर नारद बोक्ियौ-राजा तु" पू्व॑ले भव जात रो 
सोनार थो । थारी ्रसतरी वेस्याथी। सो तुसो अति सरूप 

थी । तु' सोनार थो । थारे माया घणी थी, श्र उवा वेस्या बड़ी 





माधव जी मधुसूदन जी का स्रोतं पदे, कथा सूने, व कथा सुनाए, 
उतने ही पापोंका क्षयहो बैकुण्ठ की प्राप्निहो। राजा श्रम्बरीक को 
नारद जी स्रोत सुनाते हँ । कहते महीनों मे वंशाख का महीना 
सबसे बड़ा है, उसका ब्रत किया करो । इसलिए श्री मधुसुदन जी कौ 
मूर्ति की सेवा करे, एवं स्नान आदि करे, पीछे दानं पण्य करे, इस 
वेशाख के महात्मय से पूवंजन्म के पाप द्ुट जायं, इससे संसार के पापों 
से छुटकारा पावे (मिले), इसी वंशाख से परमपद को प्राप्त हो, जिसके 
नहाने से प्रेत देहसे इ्ुटकारा हो देव योनि प्रप्र हई, सो इस प्रकार 
का वैशाख का महीना है- उस पुण्य से बैकुण्ठ की प्राप्धिहो। 

इस प्रकार श्री पदम पुराण की वंशाख महात्म क पचा श्रघ्याय 
समाप्-- 

राजा बोला । राजा यह कथा सुनो, (राजा) नारद जीसे यहं कथा 
पुता हृग्रा कहने लगा- महाराज, म पूवंजन्म मे कौन था, वह्‌ वृतान्त 
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धर्मासमा थी । सो वेस्या देह रे आग्ती कथा एक चित होय नें 
सुण ती, दाण-पुन्य करती, गरीब गुरा नू' पसो देती, नं 
धरमरी ईद्छना करती । यू" करता वेसाख रौ मास आयौ । तरे 
न्हावण रौ मतौ क्रियो) तरे वेप्या सोनार बोलायौ; सोनार 
रौ नाम देवा हूतौ) वेस्या पचास मुहर सौंपी क्यौ, तु. 
श्री ठाङ्करां रौ मूरत मधुसूदननजी री षडल्याय ञयु, हू बंसाख 
नातु । ठङ्करां री पूजा करू पलं पूनिम रे दिन बादणनू 
दान देस्यु"। तरं सोनार ठङ्करं री मूरत घड़ी । धणी एटरी 
घड़ ल्यायौ, चोरी न कीधी । भूरत घडतां मन ठांम राखियौ, 
जितरौ सुरियो, तितरी तोल ले आयो । वेष्या रे जद्‌ वेसाख 
पूनिम आई, तद्‌ मूरत ले आयौ । तरे वेस्या उरी लीधी-लेने 
रेवाजी मँ स्नान करण नू" गद्र॑। तरे सोनारक््यो, थे कहोतो 





कहं । तब श्री नारद जी बोले-हे राजन्‌ पूर्वजन्म की जाति नहीं 
पुनी चाहिए, किसी को भला लगे रौर किसी को बुरा लगे । तब राजा 
कहते ह-- महाराज, इसमे बुरा मानने जेसी क्या बति है? श्राप मके 
कहे-र्मै कौनसे पृण्यसे राजा बना, इतनी लक्ष्मी का मालिक बना) 
तब नारद भक्त बोला-राजा, तु पूवंजन्म मे जाति का सुनार था) 
तुम्हारी स्री वेश्या थी, वह तुमसे कहीं श्रधिक सुन्दर थी । तुम सुनार 
थे, तुम्हारे पास धनदौलत बहुत था ग्रौर वह॒ वेश्या बडी धर्मात्मा थी । 
प्रतः वेद्या मन्दिर में ्राती, कथा ( भगवद्‌-कथा ) एकचित्‌ होकर 
सुना करती, दान-पुण्य किया करती, गरीबों को पसा दिया करती श्रौर 
धमे की नीति प्रर चलती । 
त ६ 


ेसा करते-करते वंशा का महीना श्राया । तव वेश्या ने सुनार 
को बुलाया-उस सुनार कानामदेवाथा। वेद्या ने उसे पञ्चास मुहर 
दीं श्नौर कहा-- तुम श्री भगवान मधुसुदन जी की मूर्ति बनाकर लाग्रो, 


४ 
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स्नान नू हुईं ्रावू' । तरे वेस्या क्यो, साये श्राव । तद सोनार 
साथे गयौ । नदी मै स्नान कधौ । वेस्या रे घरौ आयौ, नै सेवा 
पूजा प्रभात री कीन्ही । कथा सांमल नं ठाङ्ुरा रो दरसण करयो । 
एक मन थक ठाङकरा मधुसूदन जी री सेवा कीन्ही । वे घणा दिनि 
उट हीज र्या । अंतकान्ड वेस्यारौ ने सोनाररौ सरीर टो 
सो घे वेसाख रा पुन्य करने राज पायौ, उव वेस्या-राज्ा थारे 
अखी हद । सो बेराख रौ महातमषद्ध। इसो वेसाख रौ महीनो 
छं-जिण सू पुण्य-ञअधोगत न जायं । इतरौ राजा ने विरतंत 
सुणायो, प्ट नारद्‌ जी उठ गंगा सिनान करणे गया। राजा 
पण वेसाख यो महातम सुण गंगा जी असनान करियो-वेसाख 
राज उजमियो, वेसाख री महिमा युण राजा सवलोक नं वंसाख 
मःलायो । तिण सू' राजा अयोध्या समेत बेकुठ प्राप्ति ह्रौ | 





म वेशाख नहाऊंगी, भगवान की पूजा करने के उपरान्त पिमा के दिन 
ब्राह्मणों को दान दूगी। तब सुनार ने भगवान कौ सूति बनाई । 
बड़ी ही सुन्दर बनाकर (घडकर) लाया, उसने ( सौना नहीं चोरा ) 
चोरी नहीं की । मूति बनाते समय मन एकचित रखा, जितना (सोना) 
सौपा गया था, उतनादही तोलमें लेकर श्राया! वह्‌ वेश्या के पास, 
जब पूशिमा आ्राई, तब मूति लेकर प्राया । तब वेद्या ने उसे श्रपनं 


पास रखी, लेकर रेवाजीमे स्नान करने गई। तब सुनार ने कटा- 


` ` अपक््टतोरै भी स्नान करने चल? तव वेश्याने कहा मेरे साथ 
ही चले चलो । तब सुनार साथ गया} नदी मेंस्नानकी। वेदयाके 


धर प्राया ओर सुबहु की सेवा पूजाकी । कथा सुनकर भगवनि का 
{दशन किया । एक-चित से भगवान मधुसुदन जी कौ सेवा की) वह्‌ 
(कई दिनों तक वहीं ( वेर्या के यहाँ } रहा । म्रन्त मे वेश्या ्रौर सुनार 
फाशरीर समाप्त हो चला (दोनों मर गए) । उसने वंशाखं के पुण्य 


- करने के कारणं राज्य पाया ब्रौर वह्‌ वेश्या, राजन, तुम्हारी सी बनी । 
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धन दै, महिला दै, श्वी सुन्दर मिले । अश्नी न्दावै तौ मनच्छ्मेना 
पावं सही । 
ति पद्म पुराण, वेसाख महात्मे ऋअष्टमोध्याय । 

इण उपरा बात दः-- 

नारद्‌ जी, बह्माजी ने इतिष्ास करै छ । एक नगरी सोवन 
नामे, तदै देवीदास राजा राज्य करेद्धै। तिणरे एक पुत्री द, 
सो रूपव दै । तिणरी सगाई कीधी । तिणर वद्‌ चंवरी मां 
वेसं ने मर जावे बीद्‌ इकबीस-मूवा । तरां स्वर्यबर परण चू 
कधौ । तक्रे चणरौ रूप देखने असी वक्र लड़ी मूवा । पलं एक 
ऋषि कर्दम नाम, तिण कन्या रौ पूवं जन्म क्द्यो, सो कदे ढं । 
साहूकार री अखी हूंती, घर रा घणी रे कहै म न हालती) घर 
भाजी, तिण करने पाप लाभौ । तिण सु मरे ने पद ब्राह्मण साथे 





यह वैशाख का ही महात्मय है । इस प्रकार का वंलाख का महीना है-~ 
जिससे पुण्य व्यथं नहीं जाता । 

इतना वृतान्त राजा को सुनाया--फिर नारद ` जी उठकर गंगा- 
स्नान करने गये । राजाने भी वेश्ाख का महात्मय सुनकर गंगा जी 
की स्नान की, वैशाख राज को धारण किया, वंशाख की महिमा सुनकर, 
तमाम लोगोंको वेंशाख करने का ग्रादेश दिया। इस कारण राजा 
श्रयोध्या सहित वकुण्ठ को प्राप्त हुश्रा। (यह वंशाख) धनदौलतं देने 


वाला है, खरी सुख देने वाला है, (इसके करने} स्त्री सुन्दर प्राप्तहोमी ` 


है । रौर यदि कोई खरी वंशाख नहावे, तो उक्षकी निदचय ही मनो- 
कामना सफल हो । 

पद्म पुराण के वंशाख महात्मय का श्रावं श्रघ्याय समाप्त) 

इसी पर एक श्रौर क्थादहै-नारद जी ब्रह्याजी को इतिहास 
कहते हैँ । एक नगरी जिसका नाम सोवन, वहां देवीदास राजा राजं 
करता है । उसके एक लडकी है, कह बड़ी ही सुन्दर है। उसकी सगाई 
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नरषदा जी सिनान करण गई । तिणसु" राजा रे पुत्री हृदं । हिवे 
तु" वेसाखरौ त्रत रौ सिनान करो ने वेसाख ऊजे तो र्बीद 
मरता रहै । तरे कन्या वेसाख रौ सिनान संभायो, त्रत संभायोः 
बरस बारे त्रत कीधौ, सिनान कोधौ, तिणसु कर कन्यारं 
मनकामना सिद्ध हृं । वेसाख उजवण री बिध बारे घडा लीजः 
बार पिद्धोड़ी, बारे कथारी, बारे पोथी ब्राह्मण नू जीमाव। 
अतीत जीमावं। मना भोजन देणो । पीपल तथां खेजड़ी 
सीचणी । तुक्ही सीचणी । एक टंक पदसा चार गेहूं, सालि, चणा, 
ञ्वार, जव, धृतं पदसा आठ लेणो । सिनान प्रात करणी । मध्यानि 
सिनान करणी । संध्या सिनान करणी । मधुसूदन जी री मूरती 
री सेवा करणी । पाटम्बर दान देणो । महीनो तांद धमंवरें री 
रोटी काद्णी, किण ही ब्राह्मण तथा अभ्यागत ने देणी । पहिली 








की गई । उसका पति जैसे ही भँवर के समय विवाह वेदि पर बंठता 
मर जाता । इक्कीस पति (इस प्रकार) मर गए । तब विवाह के लिए 
स्वयवर रचा । तव उसके सौन्दयं को देखकर अरसी (वर) फिर लड- 
भृगड़कर मर गए । फिर एक कदम नाम के ऋषि ने उसका पूवंजन्म 
बताया । वह्‌ कहता है- (पुवं जन्म मे यह) साहकार की स्री थी, श्रपने 
पति के कह्ने के अनुसार नहीं चला करती, घरसे (घर छोडकर) भाग 
। थी, उसी कारण पापलगाहै। इस कारण (इसके पति) मरतेदै। 
उपरान्त ब्राह्मण के साथ नबंदा स्नान करनेके लिए गई, इसी 
राजा के यहाँ पुत्री होकर जन्मीरहै। श्रव तू वंशाख के ब्रत 
वंशाख का उजाना करे, तो तुम्हारे पति जोमर रहे दहै- 
है । 
1 ने तब वैशाख का स्नान करने का व्रत धारण किया, बारह 
(इस प्रकार वंशाख का) व्रत किया, स्नान की, इस कारण 
मनोकामना सिद्ध हई । 









कुल्या 
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रोटी देचै पदै कथा सुणणी । इसी तरे उत्तमाई राखणी, तौ 
ैसाख रौ मास वैकुंठ दाता द्धै । इतरा तीर्थं गयां रौ पुन्य होवे, 
गंगाजी, गया जी, जगननाथ, बदरी जी, ऊुरुखेत्र, पिराग जी; 
नेमखार मीश्रक, अयोध्या, मथुरा, जमुना, दारिका जी, नवंदा, 
गोदावरी, श्रहण कासी रौ एता एक-अनेक तीथं गया रौ पुन्य होय । 
अनेक त्रत कीयां रौ पुन्य एक वैसाख न्हायां बहुत पुन्य होवे । 
गर्दभ री जोनि स्वान, काग, एती जोनिन पवे। प्रथम तो 
आवागमण न श्रये, तो उत्तम कुल पावे, धन पावे, असली सरूप 





वंशाख के उजाने की विधि - बारह घडे लेने चाहिए, बारह द्रूकंडे 
पिद्धोडी ( लद्रा-क्पडा ) बारह की कथा की पुस्तके ब्राह्मणों को देनी 
चाहिए । श्रतीतों को भोजन करावे । उनको उनकी इच्छा भ्रनुसार 
भोजन देना । पीपलम्रौर सभीके पेडको नियमित रूपसे पानी 
सचना । एक ही समय चार परसोँके तोल के गेहूं, चावल, चने, ज्वार, 
जौ, ओर घी, मेवा, पैसा प्राठः (भर तोल का) लेना। स्नान सुबहभी 
करनी । दुपहर कोभी स्नान करनी, संकाको भी स्नान करनी । 
मधुसूदन जी की मूतिकी सेवा करना। पाटंबर दानम देना । महीने 
भर तक धमंकेनाम पर रीटी निकालना, किसी ब्राह्मण अथवा 
गरीब को देदेना । पहले रोटी देना, फिर यह्‌ कथा सूनना । इस प्रकार 
उतमत्ता रखते रहना, तो यह वशाख का महीना वैकुण्ठ को देने वाला 
है । इसके करने से इतने तीर्थो का पुण्य होता है--गया जी ध | 
जी का पुण्य, जगन्नाथ जी का पुण्य, बदरीनाय जी का पुण्य, कुर 
पुण्य, प्रयाग जी का पुण्य, नेमरवार मीश्रक का पुण्य, श्रयोध्या 
यमुना, द्वारिका का पुण्य ¦ गोदावरी, नवंदा मेँ ग्रहण प 
का पुण्य तथा कारी मे ग्रहण मे नहाने ण्य 
इस प्रकार श्रनेकों तीर्थो के जानि अ्रथवा नहाने कापृण्यल कस 
के एक मात्र नहाने से होता दै। अ्रनेकों व्रतो के करने का पष्य केवल 
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पावे । अखो-भरतार सुन्दर पावें, अखी री मन्मना सिद्ध 
होवे, पुत्र मिलै, सुख मिले । पदै देवलोक प्रापि हवे । इसी कथा 
ब्रह्माजी नारद्‌ जी सू कदी, ने नारद जी राजा अंबरीक ने सुणाद । 
सुण ने राजा वेसाख मालियौ, वैसाख रै पुन्य सू' अयोध्या समेत 
वेकु'ठ पुतो हतौ । श्रा कथा सुणने वंसाख न्दाबे तिको देव परायण 
होय वेकु'ठ देवे स्वर्गलोक वासौ करे, प्राबगमण न आ । 

शोक बेसाख कथा - 


, त्ते नारदो ब्रह्म सक्जियं जमले भवे नात्ते । 
हरि लोके च प्रा्तियं । ॥ 





एक वंशाख के नहाने से पुण्य होता है । 
इसके नहाने से गघे की, कुत्ते की श्नौर कौवे की योनि नहीं पावे । 

पहले तो श्रावागमन हीन हो, श्रौर यदि हो तो, उत्तम कुल की प्राप्ति हो, 
धन~दौलत पावे, सुन्दर स्री प्रप्त हो, स्रो को सुन्दर पति मिले, खी की 
मनोकामना सिद्ध हो, उसे पुत्र प्रप्तिहो, सुख लाम हो गनौर फिर 
देवलोक को प्राप्तो । इसप्रकार ेषी कथा ब्रह्माजी तेनारदसे 
कही श्रौर नारदजी ने राजा श्रम्बरीक से कटी । कथा सुनकर राजा ने 
व शाख नहाने का व्रत घारण किया) वैशाख के पुण्यं से ग्रयोध्या 
सहित बकुण्ठ मे पह॑वा । इस कथा को सूनकर जो वैशाख नहाता है 
वह्‌ देवताश्रों मे लीन होकर वकुण्ठकोप्राप्तहौ ओ्रौर उसकास्वगं में 
ही निवास हो । उसका अ्ावागमन फिरकभीन हो । 

क्षेव नारदो ब्रह्मा सश्षियं जमलोके भवे नास्ते । 

हरि लोके च प्राक्षियं ।)१।) 


२-अथ श्री चृसिह चवदश ब्रतरी कथा 


हेमाचल परबत री गुफा माह हीरणकुसब तपस्या कोवीः 
चनन पाण ह्लोडि दियो । सो ईसी तपस्या कीवी सु" सारा देवता 
नु' कसट दीयो । देवता प्रथी रा समस्त देवलोक गया । देतरी 
तपस्या बल सु' श्रगनि प्रगट हई, तिण श्रम्न सु तिनलोक तपण 
लागा । सु सवं देवता शआ्रापरा ठीकाणा डोड गयां । सु जायनं 
भी ब्रह्मा जी कने जाय पुकाय्यां । पुकार ने क्यो हीरण्यकसिप 
ईसडो नेहचौकर तपस्या कोवी दध ने कद छ जनम जनम इसी 
तपस्वां कर री परम पदवी लेडं ने च्मौर भातिरी श्रौर नवी 
सीसट वणाड। सु इण बातसरो श्री ब्रह्माजी नु चीता उपनौ। 
सु देवता समस्त नु" साथे लेर ्राया। देखे, उपरा उदेही मांस 

भखगईं । श्मोदेही खोदी, मांह देखे तो सांकल हाडरी दीस । 


श्री ररसिह चवदश वतत की कथा 


हिमालय पहाड़ की गफा मे हिरण्यकरिपु ने तपस्या की--उसने 
ग्रन-जल छोड दिया । उसने एेसी ( कठोर ) तपस्या की-जिसने तमाम 
देवताग्रों को कष दिया। सभी पृथ्वी के देवता देवलोक को गए । 
दैत्य की तयस्याके बल से ग्रम्नि प्रकट हुरई-उस श्रम्नि से तीनों लोकं 
तप्‌तायमान होने लगे ) इसलिए सभी देवताश्नों ने ्रपने-म्रपने स्थान 
छोड़ दिए । उन्होने जाकर श्री ब्रह्माजी से पुकार की । पुकार कर उन्होनि 
कहा-हिरण्यकरिपु ने इस प्रकार जमकर तपस्याकीदै ग्रौर वह्‌ 
कहता दै कि भै जन्म-जन्मातर एेसी-एेसी ही तपस्या करके, उत्तम पदको 
प्राप्त करके नई सष्टिका निर्माण करूगा) इसबातकी ब्रहयाजीको 
बडी ही चिन्ताहृई) वे सभी देवताग्रों को साथ लेकर वहाँ गए । 
देखा, तो ऊपर की देह को कौडे-मकोड़े लगकर खागणए हैँ । उस देह को 
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तद्‌ भी ब्रह्मा जी कमडल रा जल सु' छडक्यो, तब सावचेत हुवो । 
ङचो जोय देखे तो ब्रह्मा जी उभा दै । श्री ब्रह्मोवाच । श्री जह्याजी 
करै-रे पुतरतु'मांगेसुदेवातो सु प्रस्न हुवा, थे बडी तपस्या 
कीवी । तदे हीरण्यकसीप बोल्यो, पिताजी ! थे तुटीश्राह्टौ तो 
मोनु इसडो बर देवौ-अस्तर सख सु" मरू नही । रात्र दिन 
थाहरी सीसट सु" मरू नदीं । तदे भ्री ब्रह्मा जी बरदनन दौयो। 
वर देकर अऋद्मलोक पधारीया । हीरण्यकसप श्रापरे लोक श्रायो । 
जायनं इन्द्र जौ सु" जीतने इन्द्रःसण उरो, लीयो ने देवता नु दुख 
दीयो-ने कयो थारों ठाकुर कटे छ, बोदोत जोरे चाले । सु" कीताक 
-दीन्दा पाद्मे हीरणकसप कं पुत्र ओरी प्रहलाद्‌ जी हूंवा, सु 
प्रहलाद जी नु" पोसाल गुरां शुक्राचायं जी के पटनु बेसाणे । 
सु' पढे नही । भ रामजो को ध्यान करै कटै । ओर पठबौ 





खोदा गया । भ्रन्दर से देखा-हाड की सकल दिखाई दी । तबश्वी ब्रह्मा 
जी ने कमंडल के जल से छीटे दिए-तब ( वह ) जाकर सचेत हुप्रा । 
उसने उपर को देखा तो उसे ब्रह्माजी खडे दिलाई दिए । श्री ब्रह्माजी 
ने कहा-हे पुत्र ! तुम मांगो वही तुम्हंदं। तुमसे हम बडेही प्रसन्न 
है । तुमने बड़ी ही भ्रच्छी तपस्याकीदहै। तव हिरण्यकरिपु बोला-- 
यदि श्राप प्रसन्न हए हैँ तो मु एेसा वरदं किन र्म श्रशस््र से मरू 
भ्रोरन श्र से मरू । रातमें मरू नही, दिन मे मरू नहीं, तुम्हारी 
सष्टिमे मरू नहीं । तबश्रीब्रह्याजीने वरदान दिया 1} वर देकर 
वे ब्रह्म लोक ( स्वगं लोक ) को चले गए । हिरण्यकरिपु श्रपने स्थान 
परे त्राया 1 उसने प्राकर इन्द्र को युद्ध मे जीतकर उसका सिंहासन 
स्वयं ले लिया । देवताग्रों को बड़ा ही कष्ट दिया श्रौर कहा किं भगवान 
कहां ह ? बड़े घमण्डसे ( वह्‌ ) रहने लगा । बहुत दिनों के वाद 
हिरण्यकशिपु के एक प्रहलाद नाम का पुत्र हुश्रा । प्रहलाद जो को पठने 
के लिए गुरू शुक्राचायं के पास भेजा! वह्‌ वहां पठता ही नहीं ! 
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मिथ्या दै-श्री गोविन्द रो ध्यान सतदहे। सु खक्राचायं जी मालुम 
कीवी, तदे हौरणकसप कवर प्रहलादं ने येकत ले जाय 
समभावतो हवो प्रह्लाद जी नु घणौ सासना दवी । क्रोध कर 
स (र च स 

क्यो दाथ मे खडगद्ध। कहैरे बालक्रा, थारो ठाकुर कटे छ, 
तु" मोनु" बताय । तरे प्रहलाद्‌ जी कदयो-मोर्मे, तोर्मे, खडग मँ, 
धि (र = 

खंभ्मे, सरवबर्मै, चराचर मे श्री भगवान विराज्य द्धे तरे 

(1 9 9 ० 
दीरण्य॒कसप खडग हाथ मं सुः देवण रो करी .तिण सुः खंभ 
फाड़नेश्री नारायण नृसिंह रूप होय प्रगस्या ने गरज करी। 
> + (२ 

तिण सु" सारो बीरमांड धुजो-देवता, देत समस्त धुजा,इसो 
सरूप देख डरा । ओह सरूप सगला लु भखजावसी । तद 
हीरणकसप गदायो भव दौखायो । तर भ रसि जी हरिण्यकस्प 
की चोटी पकड । गोद्‌ मादे संभया समे नखा सु" उद्र फाडमैँ 








श्री राम जीका ध्यान करता-श्रौर कहता-यह पठना मिथ्या है (भरट है) 
श्री गोविन्द का ध्यान लगाना सत्य है। तव यह बात शुक्राचायं को 
मालूम हुई । उन्होने प्रहलाद को श्रकेले म लेजाकर समभाते हुए उसे 
नाना-प्रकार से डराया-घमकाया, क्रोध में श्राकर कहा- हाय में (मेरे) 
यह तलवार है । हे बालक, बताग्रो ¦ तुम्हारा भगवान कहाँहै? तुम 
मुभे वह्‌ दिखाग्रो । तव प्रहलाद जी ने कहा--मुकमे, तुममे, तलवार 
मे, खंभे मे, सबमें चर श्रौरभ्रचरमं श्री भगवान विराजते हैँ । तब 
हिरण्यकरिपु ने म्रपने हाथमे जो तलवार थी उससे मारने की 
सची । इस पर खंभे को चीरकरश्री नारायण भगवान ने नृसिंह रूप 
धारण करके गजेना कौ) इससे सारा ब्रह्माण्ड हिल उटा--देवता 
ग्रीर दत्य सभी धुन गये; एेसा स्वरूप देखकर वे उर गए । यह्‌ स्वरूप 
तो सबको ही भक्षण कर जायगा 1 इस पर हिरण्यकरिपु ने उन्हँ श्रपनी 
गदा दिलाई । तब नृसिंह जी ने हिरण्यकरिपु की चोटी पकड़ी । संभा 
के समय' उसे अपनी गोद मे रख कर उसका पेट फाड़ कर उसकी श्रतं 
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गल्ला माहे आंतडा घालीया । दैतरा लोहीरा हांरा अपरे सरीर 
मेँ लागा, सो टा सोभाय मानदहै। श्री नृसिंह जी सिहासण 
उपरा विराज मान है । श्री देवता फुल बरखात हुमा जय-जय 
सबद्‌ हुवा । ओरी माहादेव जो त्री ज्ह्याजी, ओरी नारद्‌ जी समस्त 
देवता अ्रसतुत करे है। श्री भगवान सामा उभादहै, सवं देवता 
कदे, मेह इसडो दसण कदे कीयो नहीं । आरी लिखमीजी पण 
डर, सु नेडा आव नर्द -दसडो सरूप दरसणमें कदेदी आयो नदीं । 
तरे बीरमा जी प्रहलाद जी सुः कर्दी-थे कनं जावो। ओ सरूप 
थारे बास्ते धराय, मारौ वर साचौ कीयो। तदे प्रहलादजी 
नजीक जाय पगे लागा, तदे ओरी नृर्सिहजी प्रहलादजी रे माथे 
हाथ दे चाटता हृश्मा। बनें श्री नृर्सिहदेव जी देतरो पेट 
टंढोलता हृश्ा । तदे प्रहलाद जी कयो महाप्रभु ! देतरी देही 





ग्रपने गलेमे डाललीं। दैत्य के खून के दछीटे ्रपने शरीरपर लगे--वह्‌ 
बड़े ही सुहाबने लग रहे हैँ । 

श्री नसह जी सहासन प्र॒ विराजमान है । श्री देवता 
लोग फूल बरसाते हुए जय-जय के शब्द करने लगे । श्री महादेव ज, 
ब्रह्माजी म्मौर श्री नारद जी सभी देवता स्तुति करते है । 
श्री भगवान सामने खड है सभी देवता कहते हैः हमने एेसा दशन 
कभीभी किया नहीं । श्वी लक्ष्मी जी उरतीर्हैँ। व्ह भी पासमेश्रा 
नहीं रही है, एेसा स्वरूप भगवान का कभी देखने में प्राया नहीं । तब 
बरह्मा जी ने प्रहुलाद से कहा--ग्राप पास मे भ्रावे । यह्‌ स्वरूप 
( भगवान ने } भ्रापकेलिएही धारण किया है श्रौर मेरा वरदान 
सत्य किया है । तब प्रहलाद जी-ने नजदीक जाकर नृर्सिह भगवान के 
पाँव स्पशं किए-तव भगवान उनके सिर पर हाथ रख कर उसे चाटने 
लगे 1 फिर नरसिंह भगवान दैत्य का पेट टटोटलने लगे । तव प्रहृल।द जी 
ने कहा- हे महाप्रभु ! देत्यकेदारीरकोस्पक्षंन करे । श्री तुसिह्‌ जी 


( २० 


आभडो मता । भरी सृिहदेव जी करै । प्रहलाद जी ह इणरा पेट 
माहि चो सारीखो भगत फेर नीसरे । भी नृर्सिह जी करै थाय 
पीता रे सिघासण बेठो । प्रहलाद्‌ जी करै-मारे कोई राज सु 
काम नहीं, मोतु राजरा चरणार्विद की भगति देवो । मारे मस्तक 
उपर हाथ दिया, सु ब्रह्मा इनद्रर्द्र के माये हाथ नदीसु राज 
मारे माथा उपरे हाथ दिया । प्रहलाद जी अजं करी, हो देबो का 
देव ! हँ ्रागले भव कूण थो काहु सुकतं कीनो, राज रो दर्शण 
हुंबो । सु राज मोनु कथा कहो । तद्‌ भी नृ जी करै-कासी 
नगरी मेँ सुभदा नाम वीरामण थारो पीता-जीकण कै चार 
पुत्रथा। सुतो पींडत द्धा । कीरयावंत छा-देवता री पुजा करता, 
च्यार्येयेकयेद्ा। सु पीतारो माल वेस्या सु" खायो; भीष 
हवो । एकण दीन तु न वेश्या मादो-मादे लडीयो। सु द्नितो 
लड़ता पूरो हुवो राते च्यार पोर मनाबण हुवा । सु रो द्नि 





~~~ ~~~ _ 
नै कहा-हे प्रहलाद, मै इसके पेट मेँ देख रहाहं कि तुम्हारे समान मेरा 
दुप्राभी कोई मक्तपदाहो ! श्री त्रुसिहुजी ने कहा-श्रपने पिताके 
प्रासन पर ( तुम ) बंठो। प्रहलाद जौ ने कहा-मुभे राज्य-भारसे 
कोई सरोकार नहीं । मुभे तो भगवान श्राप श्रपने चरणों मे रखे- 
विमल भक्ति प्रदान करं । जसी श्रापकी कृपा मुफ़पर रही है ( जंसा 
मेरे सिर पर ्रापते हाय रता ) वसी तोनब्रह्या, इन्द्रश्रौर ख परभीः 
नहीं । श्रतः भ्रापने मू परबड़ीही कृपा की। प्रहललादजीने भ्र्जंकी) 
हे देवो के देव, म पहले जन्म मे कौन था? मने कौन सा सुकृत (सद्कायं } 
किया, जिससे सुमे भ्रापके दशन लाम हए-वह्‌ कथा भ्रा मुम कट । 
तब श्री नुर्षिह्‌ कहने लगे-काञशी नगरी मे एक सुभदा नाम का 
ब्राह्मण तुम्हारा पिता था, जिसके चार पुक्रथे। वहु वडा पण्डित था, 
क्रियावान था । देवताश्रों कौ परजा किया करता--उसके चार पुत्रोमेसे 
एक तुम थे ! तुमने अ्रपने पिता का माल वेद्या को विलाया। भ्रष्ठ होगया । 
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बेसाख सुद चोदस रोथो। सु रात्र दीन भुखा त्रीखा रयाः 
सु थानु' बरत रो फक हुबो । तिकण फक सु दशण हुवो, परम 
पदवी जाय बैठ रयो ।` तद प्रहलाद्‌ जो अरज करे, महाराजाः 
देवा कां देव, चौदह लोक रा नाथ, राज त्रो बरत अजाणे कीयो 
तिकारो फक पायो । आप इश्वर को दसंण पायो । प्रदलाद जी 
कद, इसा मोटा बरतरी री विधान कही जे । श्री सृसिह्‌ देव कहे 
वेसाख सुद्‌ १४ कं दिन प्रभाते उठजे, सीनान कौज । श्री चर्सिहं 
देव सु अरज कर ब्रत नेमिजे। ओरी चरसि देव रौ मुरत सुवणं 
सी घडाई जे, चौक माडी जे । उपरां सिघासण हष प्रीत सु पुजा 
मंडल उद्यापन कर तदि मंडल माडीजे। सरधा हवं जठा तांद 
व्रत कीजे । श्री नृर्सिह जी भक्त प्रहलाद जी सु कदै तिकण घणा 
मघोर पाप कीया हू तिकण रा समसत पाप कटै, वेक ठ जावे । 





एक दिन तुम श्नौर वेश्या दोनों भीतर ही भीतर लडइते रदे । दिन भर तौ 
तुम लोग लडते ही रदै.ग्रौर रत्रिके चारों प्रहर (तुम लोर्गो) मननेर्मे 
ग्यतीत हए 1 वह्‌ दिन वंशा शुक्ला चौदस का था । श्रत: रात-दिन भूखे 
प्यासे रहे, इसलिए तुम लोगों को त्रत का फल मिला । उसी पल से यहं 
दशेन हृए ह - परम पदवी को तुम प्राप्त हए हो । तब प्रहलादजी 
भ्रजं करते ह-हे महाराज, देवों के देव, चौदह भुवनो के स्वामी, मने 
हे भगवन्‌, श्रजान में यह्‌ व्रत शिया, उसका फल मुभे मिला । श्राप जं 
परम पिता के दज्ञन प्राप्त किए । प्रहलाद जी कहते हँ -एेसे बडे ब्रत का 
विधि-विधान ( हमे भगवन्‌ ) कहिए । श्री नरसिंह भगवास्‌ कहने लगे- 
वं साख शुक्ला चौदस के दिन सुबह बहुत जल्दौ उठकर स्नान करे । 
श्री नृसिंह भगवान्‌ से प्राथना करते हए, इस ब्रत को नियम-पूवक 
करने काव्रतले। श्री नूर्धिह्‌ भगवान की मूति सोने की घड़्वाएु, चौक 
पूरे । उसके उपर हासन { रते ) बड़े हषं ओरौर प्रेम से पूजा प्रादि 
करने के बाद उस पर मांडने, मांडने चाहिए । श्रद्धा हो, भगवान में हदु 


( २२ ) 


राते मुरत आगे चडढावो हवं, मूरत सूधो बीरमणनु दीजं। 
ओरी सुर्सिह जी प्रहलाद जी सु कही, वरतरं पुन्य रो पार नही । सारी 
प्रिथी दोन्टी परक्रमा देवो तिथं समस्त करो, भावे भरी नृसिंह जी 
चतुद्शी रो वरत करो । तिके मानवी घणी सरघा सु वरत करसी 

सु परम गति पावसी, मनवा।चत फल पावसी । समस्त देवता 
उभा वीरमाजी माहादेव जी नारदजी समस्त उभा दशन कर द्ु। 
ओरी मृर्सिह जी कदे ब्रह्माजी, थाक्रो बर साचो कीयो, संतारी 
सदाय करीयेक । मी नरसिंह जी वर दीन्हौ, प्रहलाद जी. थारी 
कथा हरख प्रीत सु" गावसी, वेसाख सुद्‌ चवदस रो बरत करसी 
सु मनोबां्धित फ्ट पावसी । समस्त देवता उभा अस्तुति करे । 
ओ नरसिंह देव नमः। इति श्री सिह चतुथी त्रत कथा संपूण । 
री रामानुजाय नमः ॥ 
विरवास हो, तब तक इस ब्रत को करता रहे । श्री नृसिंह भगवान 
प्रहलाद से कहते है--जिस व्यि ने बहुत बडे पाप किए हों, उसके 
सारे पापकट जातेहँग्रौर वह्‌ वकुण्ठको चला जाताटहै । रात्रि में 
पूजा के उपरान्त मूति के भ्रागे प्रसाद चढ़ाए, श्रौर फिर वह मूति मय~ 

प्रसाद के ब्राह्मण को देदेनी चाहिए । श्री नूसिह्‌ भगवान ने कटा--त्रत 

के पुण्यकाकोईपारदही नहींहं। चाहे तमाम पृथ्वी के चारों भ्रोर 
उसकी परिक्रमा लगावो, चाहे सारे ही ब्रत करो श्रौर चाहे श्री नृसिंह 
चतुदंशी का व्रत करो। जो व्यक्ति बडी श्रद्धा ग्नौरभक्ि से यह्‌ त्रत 

करेगा, वह॒ परमगति को प्राप्त होगा । उसे ग्रपने मन के अनुसार इच्छित 

फल कौ प्रापि होगी । सभी देवता, ब्रह्माजी, महादेवजी, नारद जी, खडे 

दशन करते हैँ । श्री नृसिंह जी कहते है--त्रह्याजी, मने प्रापका वरदान 
सच किया, सतो की सहायताकी । नूसिह जीने वरदान दिया- 
प्रह्लाद जी, जो व्यक्ति श्रापको कथा हषं रौर प्रेम से गायेगा, वंशाख 

जुक्ला चौदस का ब्रत करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा । सभी 
देवता खड प्राथना करते हैँ । 








२-अथ श्री काजली तीजरो कथा लिखते 


एकण समीय राजा जुजष्ठर जी बेठा छे। कुन्ती जी 
द्रोपदी जी, बीजी ही अख्ियां घणो ऊभी ह्व । जितरे श्री कृष्णजी 
महाराज पधारिया। तरे द्रोपदोजी श्री ठाङ्रां ने कदे, 
महाराज म्हां नु' कोड पुण्य बतात्रौ । कोद त्रत करावौ तिणरे 
प्रताप सू' अख भर्तार ने अति वल्लभ हौ व घरं लिखमी 
घणी होड । घर मांरै श्रत, धन वणौ होवे। घणा कटवार 
धणीयांणी होवे । जिण ब्रत किया सू इतरा थोक हुवे, सो राज 
म्हांने किरपा करि नै बतावौ । तरेश्रीकृष्ण जी कै घं | एक 
दिख परजापत, आ ब्रह्माजी रौ बडौ बेटाथो। तिणरी बेटी 
साठ हई । नै केक तो बेटी कासिबज्ती नू परणाई । केक बेटी 





कथा काजता तज क 

एक समय राजा युधिष्ठिर बैठेहँ। कती, द्रोपदी श्रौर बहुत सी 
स्त्रयां खडी है , इतने मे ( उस समय ) श्री कृष्ण महाराज पधार । 
जव द्रोपदी श्री भगवान से कहती है --महाराज मुभे कोई पुण्य वतां | 
कोड व्रत करवाये, जिसके प्रभावसे स्त्री श्रपने पतिको बडी प्यारी लगे 
व घरमे लक्ष्मी का ग्रागमनदहो ! घरमे ग्रन-धन बहुत हो । बडे परिवार 
वाली वह्‌ (खरी) हो। जिस ब्रतकेकरनेसेएेसासवहो सके, एेसा 
व्रत महाराज ! कृपया मू बततावं ! 


तब श्री कृष्णा कहते हँ एक बार दि व-प्रजापति जो ब्रह्मा जी 
का पुत्र था, उसके साठ पुत्रिर्थां हुई । कितनी पुत्रियां तो ( उसने ) 
कासिब जी को विवाह दीं। करई पुत्रियां धमराज को विवाह दीं। 
कई तेरह पुत्रियां चन्द्रमा को विवाह दीं । कितनी ही पुत्रियां श्रगन को 
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ररम राजा मै परणांई। केक तेरह बेरी चन्द्रमा नं परणाईं। 
केईक बेटी अगन ने परणाई। केक वेदी पीरां जु परणाई। 
केक बेटी भूतां न परणाई । ने एक बेटी तिणरौ नांव सती छे, 
सोश्रीमहादेषनजी ने परणाई। मे एक दिन देवतां नं जिग्य 
होतो थौ, तठे सरब देवता भेतव्य हूवादछे। तरे भ्रीब्ह्याजी 
च्माय बेठा द्ये । ओरी महादेव जी पिण आय बेठा, बीजा ही देवता 
रिखेस्वर श्रायाथा। तरं श्रीजह्याजी ने महादेवजी बेठा बात 
कर्‌ छ । तरे ब्रह्मा जी रौ बेटो बड़ो दिख परजापत हौ आयौ | 
तर देवता सुह उठ नं दिख परजापत नं नमरार कीयो, आद्र 
मान दियं । मे महादेव मोनु' आदर नहो दीयौ । ने नमस्कार 
ही न कीयौ। सो दिख परज्ापत मुहा मांह सु" कुवचन कण 
लागो। जो इण महादेव सुः म्हारी बेटी परणाई, सो म्ह म्दारा पिता 


विवाह दीं । कितनी बेटियां पीरोको विवाह दीं । कितनी पुत्रियां 
भूतों को विवाह दीं! भ्रौर एक पुत्री जिसका नाम सती रहै-उसे 
महदिवजो को विवाह दी । 


एक दिन देवताश्रं का यज्ञ हो रहा था । वहाँ सभी देवता इकटुं हृष । 
तव श्री ब्रह्माजी आकर बंठे हँ । श्री महादेव जी भी प्राकर बैठे है-- 
दूसरे देवता लोग, ऋषि लोग भ्राकर बंठे है । 


उस समयश्री ब्रह्मा जी श्रौर महादेवजी बार्ते करते है । तब 
ब्रह्माजी का बड़ा बेटा दि व~प्रजापति भी ( वहाँ ) श्राया । उन सभी 
देवताभ्रों ने उठकर दिव-प्रजापति को नमस्कार किया-उपे आदर 
सम्मान दिया! श्रौर महादेव जौ ने ्रादर सत्कार नहीं दियाश्रौर 
न नमस्कार ही किया । इसलिए दिख-प्रजापति मुहु मे से बुरे बचन 
कह्ने लगा । भने जो इस महादेव जौ को ग्रपनी कन्या विवाह, वहतो 
मैने श्रपने पिता ब्रह्मा के कटने से विवाही थी! नहींतो मै इस श्रधोरी 
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ब्रह्माजी कल्या सू परणाई ¦ नदीतर द्र इण अघोरी न कदे परणाञ 
नदीं । इण महादेव ने सिव कैद, सोश्रो तो बडो असिवद्। 
ने इणां अधरमी नै कद बेरी परणाञं ! श्रधौरी द्ौ-इण में कां 
सु नदीं । घणी भांग घतूरौ खाय; शआ्मक्र नीव खाय मसाण 
महै सोवे, मसा माहैं रहै, मसांणरी राख लगाव । नागौ 
उघाडौ रवै। इणनु' खवर काई नदीं, सदा चमुच रवे । ओ 
अम्यानो-इण मांहै म्यान को नहीं । जो इण मेँ ग्यान होतो 
तो यु जांण तो~त्रडो है, म्दारौ सुसरौ छै । उठने इणवु' वणो 
अद्र सनमान देड, नमस्कार करू । दिख परजापत महादेवजी 
री निद्या घणी कीवी । कुवचन चणा क्या; तरं सगब्या ही दवता 
दिख परजापत ने बरजियौ । पण दिख वरजियो माने नहीं । 
तरे महादेव जी जिग पूरौ करने उठिया, सो कन्यस पधारिया | 





को कभी भी कन्या नटीं देता । इस महादेव को ( लोग } शिव कते 
है-लेकिन यह तो वडा ही प्रशिवहै। मँ एसे श्रधर्मीको कभी पत्री 
देने काथा? यह भ्रघोरी है-दसे कोई जान नहीं है। (यह ) वहत 
सारीतो भांग श्रौर धतरा खाता है-्राक श्रौर नीव खाता है-मशानों 
भे सोतादहै, मशानोंमेही रहतारहै, ग्रौर मञशनकीही राख लगाता 
है । नंगा रौर उघाडा रहताहै! इसे कोई खबर नहीं-हमेशा श्रद्ध 
रहता है । यह्‌ भ्रज्ञानी है-इस में ज्ञान नाम कीकोई व्स्तुहैही नहीं) 
इसमे यदि ज्ञान होता तो इसे समभना चाहिए था- मै वडा हृं, इसका 
ससुर हं । उठ कर इसे वहुत सा श्रादर सम्मान दु--नमस्कार करू । 
दिप प्रजापति ने महादेव जी की बहुत निदा कौ। वहुत ही बरे शब्द 
कटे, तब सभी देवताग्रों ने दिख प्रजापति को रोका 1 नैकिन दिख मनाने 
पर भी मानानहीं। तव महादेवजी यज्ञ समाप्त होने पर उठे-वे 
केलाश को रए श्नन्य देवता भी सभी उ । सभी श्रपने-्रपते स्थान गये 
( भ्रपने-्रपने निवास पर सभी गये ) श्री महादेवजी ने इस श्रपमानं 
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देवता पण सारा दी उखिया, आप आअआपरे ठिकाण गया। 
श्री महादेवजी तो मन मांहै क्यु'ही आंणियो नहीं-नेम बड़ा 
हासती नै पण का बात कटी नही । आपतो पार ब्रह्मसु 
ता्टी लगाईद्धे। ने दिख परजापत र मन मांहै गुखो चणो छं । 
जोहर जिग करू ने सारांद देवता जु" नेतरू) नं महादेवजी तु 
पांत बार कादं । तर विचार जिगकरू नं सारा दीदेबतानें 
तेड सू । ने जिग माहै महादेव रौ सेषनागदहै सोद सोसरब 
काठ दसू । ने महादेवजी रा श्रौगुण घणा कदैदध। सो दिख 
परजापत वच्छ ही जिग करणो मांडियो दे । देवता सगव्णही 
बुलाया, जो सको साथ देवता रो जिग उपर आवजो.। 
नै देवतां ने दिख कदाड़यौ-जो हूं महादेवजी नं देवतां मांह सू 
परहा काद्‌ द| जिकोडे देवता महादेवजी री हिमायत करे, 





के लिए मन मे किसी प्रकार का विचार नहीं रा-वे श्रटल नियम के 
जो ठहरे ! ! ग्रौर न उन्होने इस विषय मे कोई बात महासती (पावती) 
से कटी । उन्होने ब्रह्मा का ध्यान किया । 


लेकिन दिख प्रजापति के मनमेवड़ाही क्रोध है । मँ यज्ञ करू, 
तमाम देवताग्रों को बलां ( निमंत्रित करू } लेकिन महदेव जी को 
'देवता-समाज' से बाहर रख । एेसा विचार कर यज्ञ॒ करूगा, तमाम 
देवताग्रों को निमंत्रितकरूगा भ्रौर यज्ञम महादेवजी को शेषनाग 
दै-वे सोहै, उन्हें सबको निकाल दुगा इस प्रकार महादेव जीके 
बहूत से भ्रवगुणो को कहता है । 


दिख-प्रजापति ने दुबारा यज्ञ प्रारम्भ किया है । तमाम देवता को 
बुलवाये हँ-सो तमाम देवताग्रों का समूह्‌ यज्ञ के कायं पर ्राना। 
श्रौर देवताग्रों को दिखने कहला दिया-्म महादेवजी को देवताग्रों 
की समाजसे निकालकर दूर करूगा। 
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सो महादेवजी कने जावौ । नै महादेवजी से टिमायत करेसो 
महादेवजी कने जावो । ने मह।देवजी री दिमायत नकर, सो 
वेगा श्राव्यो । तरे सारा दही देवता बिमांण बेस-बेस ने केन्मस 
उपर होय ने, जिग जवेद्धे। सो सतो-बेठो देखे दे । निमांण 
मांह बेठा, बहिन बहनोईं जाय द्धे । बन्धे विमांण मै वैठा बहिन 
भांणेजा जावे ह्ये । पण सती नु कोड बतन्णे नहीं -कोई बोल 
नहीं । तरं सतती करै ह -सद्‌।ई बिमांण नीसरता, तरे सोने राम - 
राम करता म्ह सू' बात विगत करता हिमरकं कोटं बोले नरह 
बतस्वे नही, सो कांसू' जाणि जे । जितरे शरी महादेवजी ध्यान 
करनं, राख खाल्ली । तर सतौ कनं जाये नं कण लागा, आज 
सकोईं बिमांण बेठ-बेठ ने जावे कटैष्धे। तरे श्री महादेवजी 
बोलिया-सती, थारा बाप रे जिग मांडियौ द्धै । सो उण देबातांनु 
बुलाया छ । सो सारा ही-देवता उठे जाय द्धै | 








यदि कोई देवता उनकी तरफदारी करता हो, तो वह्‌ ( देवता ) 
महादेव जी के पास जा सकता है-ग्रौर जो देवता महादेवजी की 
तरफदारी न करता हो, वे मेरे यहाँ ग्रति शीघ्र म्राने कौ कृपा कंरे। 
सभी देवता तब विमान में बठकर कंलाशके उपरमे होकर यज्ञ पर 
जते हँ । सती बैठी तब देखती है । विमान में बेठे बहन भ्रौर बहुनोई 
जाते हैँ । फिर ( दूसरे ) विमान में बहन प्रौर भानजे बे जा रहेरै। 
लेकिन सती को कोई बुला नहीं रहा है-उससे कोई बात नहीं कर रहा है । 

तब सती कहती है-हमेशा जब विमान निकला करतेथेतो मुकसे 
(ये लोग ) रामराम किया करते ये, मुभ से बात-चीत किया करते- 
इस बार तो कोई बोलता तक नहीं है, बतलाते भी नहीं है, यह किस 
प्रकार जाना जाय !! तव महादेव जी ने कुच सोचकर (ध्यान लगाकर) 
भ्रपनी श्रंख सोली । सती तब पास जाकर कहने लगी-्राज ये सभी 
लोग विमान में बेठ-बैठ कर कहँ जाते ह? इस परं श्री महादेवजी बोले- 
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तरे सती कै द-्ापां हयी जिग उपर जाबस्यां । तरं सतीयु 
महादेव जी कै द्धै, थरो बापतो म्दासू बैर राखे द्धं म्हानि 
थारे बाप घणा कुबचन क्या, तोही ह बोलियो नदीं । ने जिग 
माह म्हारी दहिसौद सो यारो बाप कैद, दिसोहूं परौ 
कादृसु । सो आपा तो विगर बोलाया कोई जावां न्दी । 


टै सती करै छै-बापरे घरे ने साखरे पहर बिना बुलाया 
ही जाह जे । तरे श्री महादेवजी करै द्-खातो बात साची कही । 
पण आगे गया, आदर मान न पाईजे | 


तोयुही गया काहू होय । सामी जिके उट बेठा होसी, सो. 
उव्टटी हाक्ी करे । म्द तो विगर बोलाया कोड जावां नही, नम्ह 
तोनं एण मनहाकरांद्धों।तू पण मति जायं) नंतू जणसी- 





सती, तुम्हारे पितने यज्ञ रचा है । उसने देवता बुलवाये है । 
इसलिए सभी देवता वहां जाते हैं । 


सीमे तब कहम--श्रपन भी यज्ञ पर चलेगे । तब सती से 
महादेव जी कहते है- तुम्हारा पितातो मुभ से दूदमनी रखता है। 
तुम्हार पितान मुक कितने दही बुरे वचन कटेः तवमभी रमँ बोला नहीं । 
ग्रोर यज्ञमंमेरा हिस्साहै, सो तुम्हारा पिता कहता दै, मे हिस्सा निकाल 


वाहुर करू गा । श्रत: अपन तो बिना बुलाए नहीं जायेगे । 


सती तन कट्ती है--बापके घर पर, सुसराल ग्रौर पीहरमं विना 
बुलाये भी जाना हो सक्ता है । महादव जी ने कहा--तुमने यह्‌ बात 
तो ठीक ही कही, लेकिन भ्रागे इम प्रकार जाने पर मान नहीं प्राप्त 
होता । ग्रतः एसे दी जानेस क्या लाभ ? अतिरिक्त इसके वहाँ जो 
लोग बेठे होगे, हसी श्रौरकरेगे। मँ तो विना बुलाये नहीं जागा 
ग्रौर मे तुम्ह भी जाने के लिए मनाकररहाहूं। तुम भी मत जाना। 
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माते । + अ चे 
मोने म्हारा बाप रे जातां मना करे हं स थासो बाप तौनें 
प्यारो ह । पण परणाडईं तौ म्हीनेद्धे। थारा बाप तो म्होसू 
बेर राखेद्ध। सो तोन इण श्माद्र-सनमांन देसी । 


पदः ओ महादेवजी तो ध्यान करण सु" बेठा । पण सती रौ 
मन अङ्गुल-व्याक्ुल करेष्धै, बिचरेद्धै, जो हं बापरे एक- 
लीहीज जाऊं । बव्छः मनम पादौ विचारी द्धै । इतरे सतीरौ 
मन उपडियौ सो उठने हालत हई । तरे आरी महादेवजी रा गण 
था सो दौडिया, पर्हुच नं कदै छ-राज र श्री महाद्वजी 
सारीखो भरतार ने राज अकेलाहीज पाव्य बापर क्यु पधारीं 
छं | तर सती न उभौराखौ न संडयाो असवार न सेन 
आया । छत्र चवरासे आायाद्धु । पदु सतौ असवार करन 
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तुम जानोगी-मुके मेरे पिता के यहां जनेकोरीकरहे है-सो तुम्ह 
ग्रपना पितातोप्याराहै दही ! लेकिन तुम्ह मरे साथ विवाही गई दहै। 
तुम्हारा पिता मूभसे वेर रताहं, तो वुम्हं कौन भ्रादर सम्मानं देगा । 

इसके उपरान्त श्री महादेवजी तो श्रपना ध्यान लगने बठ गए। 
च करिन सर्त का मन आ्राकुल-न्याकुल हो रहा है-वह विचार करती है, मै 
प्रपने पिता के यहाँ जाडं ! अकेली ही चली जाञं ! ! फिर मनमेदुघ्रारा 
विचार करतीहे । इतने मे सती का मन चलायमानं हृभ्रा, अतः वहं 
उठकर चलती बनी । तब महादेवजी के जो गणथवे सबमागे। वे 
पटच कर कटते है-प्रापके महादेव जी के समान पतिर्हैः श्राप श्रकेली 
ग्रौर पेदल टी ग्रपने पिता के यहाँ क्यों जारही दहै ? तव सतीको वहीं 
पडा रत्रवेल सवारी के लिए लाय । दछत्त-चंवर ग्रादिने श्राय दहै । 
फिर सतौ को सवारी करवा कर, सिर पर छत्र धारण कराकर, मुह्‌ के 
प्रागे चंवर डौलाते हए, नत करते जाते हँ । बाजे बजतेरहैँ। इमं प्रकार 
सती को उसके पिताके धरले गए । 
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मायै द्रु्र धार मै चमर मु'हडा आगे करता नत करता जावे छ । 
बाजत्र बजे दै । इण भांत सती नु बाप रे क्ेगया । 


्ागे जिग होयद्धं। देवता बढा वेद्‌ भणे छ-दोम होड 
रद्य हे । दिख प्रजापत नें दिखरी बहू देहङा-दछेडी बाधिया छ; 
बाजोट उपर बैठा द्भै। होम होय द्धै, आहुत दीजे हलौ । माथे 
मुकट दोलु' जणां रै बाधिया दै-दोम रे कुड अने बैठा दै। 
जितरा मांहैलो सती सुः एकदी कोड बोले नदीं । थोडो सो 
अआ-उकार बहिण दियो, पण बोजो कोई बोस्यो नहीं । श्राय, 
बेस किण हो कट्यौ नहीं । तरे सती नु सस चदु, घणो क्रोध 
चद्यौ । तरे सती कहै छ-फिट रे बाप तोनें ! तु बड़ौ च्रधरमोद- 
तें महादेव सु बैर करने दिसो जग. मांहसु' परो कीयो, सो 
थारौ जिग पूरौ पड़े नही । तू महादेव जी मांह काह सम ! 


वहाँ ( देखा तो ) यज्ञहोरहादहै। देवता बैठे वेद पढ रहेरै- 
होम दहो रहा रै । दक्त प्रजापति ग्रौर उसकी स्री ने गठट-जोडा बाँषे 
हुए दै-वे एक पाटे पर बेठेहै। होमहो रहा है-्राहुति दीजारही 
है । दोनों के सरपर मुकुट बाधा हुभ्रा है-होम के कुण्डके प्रागे बेठे है। 
इनमे से सती से कोई बोल भी नहीं रहा है। थोडा बहुत श्रादर-सत्कार 
बहनो ने दिया, दूसरा कोई बोलता ही नहीं है । भावो, बेलो, एेसा किसी 
ने भी नहीं कहा । तब सती को बड़ी नाराजी हुरई-उसे क्रोध 
चढ़ा, उस पर सती कहती है---हे पिता.तुम्हं धिक्कार है ! तुम बडेदही 
ग्रधर्मी हो-तुमने महादेव जीसे बेर रख कर, उनका हिस्सा यज्ञमेंसे 
बाहर किया-श्रतः तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं पड़ सकेगा । तुम महादेव जी 
को क्या समभ सक्ते हो ? ( ्र्थात्‌ तुमह इतना ज्ञान कहाँ जो महादेव 
जी के महिमा, उनके महत्व को समभ सको) । मुभे महादेव जी 
हमेश्चा ही दाक्षायनी कहु कर पुकारते हँ} लेकिन मेरा यह्‌ शरीर पिता 


( ३१ ) 


मोन महादेवजी संदा ही दाख्यायनी कह बतन्छवे छ । पण 
श्रो सरीर माहयै बापसु'वैदाहृदईन्ै तो यो सरीर कोई 
रासु नयं । तरे सती-जिग मांदै, दोमरा कुडथौ तिणमांहै 
कूद पड़ । उणरौ पडणौ हूयौ ने वुरतज उपर सू" बिरखा हृदं । 
पण सती तो बष्टी द्धै । ने सती साथे महादेवजी रा गण चाया था, 
तिणा पण मन्म क्रोय घणौ कियौ । गणांनु रीस आई, सो गण 
देवतासु लडाई करण लागा हौ । जिग रौ बिधवंस करण 
लागा डधै। सो देवता तिल जवां रा धोबा मंत्र भणे हदोमर 
कुड भार नांखियौ सो जितरा जीव तिलरा दांणा होमभिया था, 
जितरा कुड माथा जोधां होय नीसरिया } सो गणां सु जु 
करण लागा य, सो गृण सस म स्यि छे | ने कितरायक गण 
लोहं पूरति, के लोदी बहतां नाठां । सु गण प्री महादेवजी कने 
आया । सो आ हकीकत अगे नारदजी महादेवजी ने कहता था । 





से पैदा हरा है, यह शरीर मेँ श्रव रखुगी नहीं । तव सती यज्ञे जो 
हयम का कुण्ड था उसमे कूद पडी । उसका गिरनाही था कि ततुकाल 
वर्षा हो चली । लेकिन सती तो जल ही गई । सती के साथ जो महादेव 
जीके गण भ्राये ये, उन्होने मन में बड़ा क्रोध किया। गणो को गुस्सा 
ग्राया--प्रतः गण लोग देवताग्रों से लड़ाई करने लगे । यज्ञ को विध्वंस 
करने लगे ह । देवताग्रों ने तब तिल श्रौर जव के दानोंको मंत्र पठ्कर 
कुड में फेंके जितने जीव ये, उतने दही दाने होम में फेंके थे । उतने कुण्ड 
मसे योषे ( वीर ) पैदा होकर निकले हँ । वे गणो से युद्ध करने लगे 
हसो तमाम गणो को मार दिए है। रौर कितनेक गण लहु-चुहान 
टोकर लहु बहते भागे । तब गण श्री महादेव जी के पास श्राए। 
सो यही हकीकत ( चर्चा ) श्री नारद जी महादेवजीसे कह रहेथे। 
इतने मे गणो को खून से लथपथ देखकर, महादेव जी को गृस्सा 
प्राया । तब महादेव जी ने क्रोधित हो सिर की जटा खोली ग्रौर उसे धरती 
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इतरे गणां रे लोही बैदो देख मै महादेवजी ने क्रोध चदियो । 
तरे महादेवजी कृद्‌ माथे री जटा खोली नं धरती सु पटकीोद्। 
सु जटां मांह सू एकं भद पुरू पदा हुबौ, तिणरौ नाम वीरभद्र 
नीसरियौ । सो श्रीमदादेवजी सू अरज कर दै । तरे 
श्री महादेव जी कै छै-दिख परजापत जिग करे । सो जायनें 
विधुसकरौ। ने जञिग माह देवता होय, व्यां साराहीन मारो। 
जिके ही देवता जिसडा होय तिसडी सार देजो । तर बीरमद्र 
घणां गणा ने साये लेने जट जिग शौ जटे च्रायौ । जिग बिधंसण 
कौयौ । मोजन साक लूटी दे, देवतांरा हाथ पग भाजियादछे 
श्रगु ऋषी सररी-दादी खोषी। दिख परजापत रौ माथौ 
बाघ्यो छै । जिगरा कुड मांह नांख दियोद्ध। सोमाथोतो 
बच्छ गयौ छै, ने धड़ पड़यौ इ । जिगरौ विधंसण करनं दृवता 
सु सभा देने वीरभद्र पादौ श्री महादेवजी कनं धायो दं) 


पर पटकी । जटा से एक भद्र पुरुष पैदा हृग्रा-उसका नाम वीर भ्र 
रखा । वह्‌ महादेव जी से प्राथनाकरतादहै। तब महादेवं जी उत्तर 
देते है-दश्न प्रजापति यज्ञ करते, सो तुम जाकर उसे विध्वंसं करो, 
ग्रौर जो देवता लोग यन्न में हैँ उन सबको मारो। जसे देवता हों, उनको 
उसी प्रकार की मार देना) 

वीरभद्र तव वहत से गणो के साथ वह श्राया जह यन्न था) 
यज्ञ को विष्वंस किया । रसोई को लूटी है--देवताग्रों के हाथ पैर तोड़े 
है-भृगु ऋषी जसेकीभी दादी खोसीदटै । ( दादी-षींची दहै) दक्ष 
प्रजापति का सिरकाटादहै। उपे यज्ञकेकूडमे फक दिया है! इसलिए 
सिरतोजल गयादहैग्रौर धडरखापडादहै। यजन को विष्वंसं कर, 
देव्ताग्रों को सजा देकर, वीर भद्र वापिस श्री महादेव जीके पासभ्राए 
है । पैरों पडा है । कई देवता भाग गये ये-उन्होने ब्रह्माजी के पास 
ग्राकरपृकारकीदहै। कंहा--श्री महादेवजी के गण वीरभद्र वै 
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पगे लागौद्धे। ने केक देवता नाठा था-सो ग्री ब्रह्माजी कनं 
जाय ने पुकारिया द कष्यो- री महादेवजी रे गण बौरभद्र जिग 
विधसियौ-देवतां ने मारिया, दिख परज्ापत रौ माथौ बाद्नें 
बाच नाखियौ । सारी हकीकत देवतां श्री ज्रद्याजी ने कटी। 
तरं भी ब्ह्याजी कण ल्ग्व इण जिग मे इणहौोज वासतं 
श्रायौ नहीं । हमे थे श्री महादेवजी कने जाय नं पगे लागो, ऊभा 
रह मै बीनत कीजौ। भरी महादेवजी मोरा ह्-रस्वरद्ध। जो 
महादेवजी री श्रख्ी मुई, सती हृद छ, तोही असतूत कीयां थानं 
गन्दौ बकससी । नै थे, देवता डरता जनौद्धी तो हालो, थांहरं 
साथर्‌ हाल । तरं श्री ब्रह्माजी दृवता न लन क्लाश श्राया। 
तरे ओरी महादेव जी बह्याजी नु" आवता दीठा, तरं महादेवजी 
उठने साम्या श्राया द्ौ-घणो आदर सनमांन दियो द्ध । पदं 





यज्ञ का विध्वंस किया, देवताश्रों को मारा, ग्रौर दक्षन प्रजापति का सिर 
काटकर जला दिया । सारी ( तमाम ) घटना देवताग्रोंने श्री ब्रह्माजी 
से कटी । तव ब्रह्माजी ने कहम-्मै इसीलिए ही यज्ञम नहीं श्राया । 
गरब तुम जाकर महादेव जी के पांव पडो-खडे रहकर विनती करना ¦ 
श्री महादेव जी बडे हँ-ईश्वर हैँ । यद्यपि महादेव जीकी स्त्री मर गडु 
है। ( वह ) सती होगरई है, तव भी प्राथना करने पर वे प्रापक क्षमा 
कर देगे | ग्नौर यदि भ्राप देवता लोग उरके मारेन जावे, तो चलिये, 
म आपके साथ चलता हूं । 

श्री ब्रह्मा जी तब देवताग्रों को लेकर कला ( पवेत ) परभश्राए। 
महादेव जी ने जब ब्रह्याजोको श्राति हृए देखा, तव वे उठ कर सामने 
ग्रायेरहै, बड़ा ही श्रादर सन्मान दियाहै। फिर यज्ञ की बात कही है) 
देवताग्रों ने तमाम हकौकेत कटी । तब ब्रह्मा जी ने कहा-- श्री महादेव 
जी बहुत बड़े हँ ( बड़े महान्‌ हैँ )-मोटे है । श्रव तो जितने भी देवता 
लोग यज्ञ मे मारे गए ईै-उन्दं जिलाइये । 
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जिगसी बात कही द्धै। देवतां सारी हकीकत कही छ । तर 
नह्याजी कद्यौ-जो श्री महादेवजी राज बडाद्धौ, मोराद्धौ हमै 
तो जिग मांह देवता मारियाद्धं जिको सरब सरजीवन करो। 
जिग पूरण करो । तरं श्री महादेवजी, आ ब्रह्माजी ने साथे लेने, 
जिगथौ जटेच्याया सो वीरभद्रनं गणां काम श्ियौथौ सो 
देखता फिरेदध। सो श्रो महादेवजी रा मारिया पड़ियाद्धं, सो 
किणी सौ हाथ, किणीरौ पग, क्णीरौ धड़ पडियौथौ।सो 
सारा दही सेव्य करने श्री महादेवजी सारा ही नै फेर सरजीवन 
किया । न दिखराज रा जभाणः र दात भांगा था, सु दांत चेदिया । 
भ्रगुरी दादी खोसी थीसोचेदी। ने दिख परजापति रौ माथौ 
बट्ट गयौ यौ सो दिखरः बोकंडा रो माथो लगाय दियौ । सगण्य 
ही साजा कियाद्धं। 





श्री ब्रह्माजी तब महादेवजी को साथ लेकर जहाँ यज्ञ था वहीं 
श्राए । जो कुच काम वीरभद्र नेकिया था, उसे वहां घूम-फिरकर 
देखे रहे हँ । वे सभी महादेव जी के मारे हए है--श्रतः किसी का हाथ, 
किसीका पर, श्रौर किसी का धड़ पड़ा है । उन सबको श्री महादेव जी 
ने इकदटु करके दूवारा जीवित किए । ग्रौर दक्ष राजके दांत ग्रौर जीभ 
हट गई थी अ्रतः (श्री महादेवजीने } दाति चिपाए। भृगु का दाढ़ी 
खीची गई थी, उसे दुबारा चेपी गई । ग्रौर द प्रजापति का सिर जल 
गया था, सो उसके सिर के स्थानं पर बकरे का सिर लगा दिया। 
सवको जीवित कर दिए हैँ । 


इसके वाद श्री महादेवजी होम के कुण्ड पर श्राए । वह देखा तो सती 
तो उसमे जल गई हैँ श्रौर उस स्थान पर च्वारे' उग गए है। श्रौर जिस 
कुण्ड में सती की देह होमी गई थी, उस कुण्ड में चार देवि्याँ वैदा हई 
है । एक मृुखसे जो ज्वालामुखी हई । उसका स्थान उत्तर में स्थापन 
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पछ श्री महादेवजी होम रे कुण्ड उपरे आया । सो देख तो 
सती तो मांहै बव्णईद्धै, जे जवांरा उगाह्टे। नै सतीरी 
देही होमी थी तिण कुड मांह थी देवी च्यार हुई छै । एक 
मुखरौ तो ज्वालामुखी हई । तिणरौ उत्तर मांहै थापना कीवी । 
दूजी कुम्भख्या देवी हुईं । तिणरी थापना पूरब मांहै कामरू देस 
मे । तीसरी तुल्लतादेवो परगांरी हृ, तिणसी दखिण मांह 
थापना ह । चौथी भगती दिगुलाज देवी हुड, तिणरी पद्धिम 
मांहै थापना कीवी । तरे श्री महादेवजी क्वे हे। श्रो भाद्रवा 
वदि तीज् रो दिन द्धै, सो गोरी रौ दिन द, तिणसु" इण तीजरो 
नाम काजन्टी तीज दै। इण तीजरे नांव म्द त्रत करसों, नें 
वीजी ही संसार मे अस्ियां ओओ त्रत करसी, सो सुहागण होसी 
रूपवंत हदोसी) लिखमीवंत होसी; बेटा, पोता, कहु पड़पोता 
देखसी, कबीला रौ घणौ सुख देखसी । तरे देवतांरी अरखियां 





किया ! दूसरी कुमक्ष्या देवी हृई । उसका स्थापन पूवं मे कामरू देश में 
(है) तीसरी देवी पैरों तुलता देवी हृरई-जिसकी दक्षिण मेँ स्थापना हुई । 
चौथी भगवति हिगलाज देवी हुई, जिसकी पच्छिम में स्थापना हई । 
महादेव जी तब कहते दहै--यह भाद्रपद की ष्णा तीज का भ्राज दिन दहै, 
इसलिए इस तीज का नाम कजली तीजदहै। इस तीज के नाम सेम 
स्वयं व्रत करूगा, श्रौर संसार में जो स्त्रियां यह्‌ व्रत करेगी, 
वे सौभाग्यवती होगी, रूपवान होगी, लक्ष्मीवान होंगी, बेटे, 
पोते श्रौर बहुत से पडपोते देखेगी । श्रपने कृटरुम्ब का बहुत सुख लाभ 
करेगी । 


इस पर देवताभ्रों की जो स्त्र्या वहाँ खडी थीं, सभी व्रत करने 
लगीं श्रौर महादेव जी को देवताग्रों कौ स्त्रयां पुने लगीं, महाराज ! 
कजली तीज के ब्रत का विधि-विधान हमे बतारे । 
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अभी थी, सोसारी त्रत करती हुदै, श्री महादेवजी नै देवतां री 
अख्ियां पूटती हुड ` महाराज, काजष्टी तीज रे ब्रतरी म्हानि विध 
विधान बतावो । 


तरे क्री महादेवजी कहै ह्ौ-प्मादवा वदि तीजरे दिन 
परभातरा उठने दांतण सीनांन कीजे, क[जव्छ-तिलक करिजै, 
बौट कपड़ा पहरिजे । गवर रे नांव व्रतरौ नेम घालियौ 
राज म्ह एकासणो करस्यां । एकदीज धान खावस्यां । गहू, जव, 
चिणा, चावक्छ यां च्यारां धाना में एक धान खांबणौ । चन्द्रमारौ 
द्रसण कर पूजा कर, एकासणो खोल्िजे, ने बांसरी छाबडीर्मे 
दिनि सात पहिली जवारां वादीजे, जवां सु तथा गेहुसुः। ने 
जवांरा दिन सात राहोय तरे काजष्टी तीजरे दिन बीलपान मरै 
काजन्ट सू सती रौ-मूरती मांडे ! जवारां माहै मूरत मांडी 





तव महादेव जी कहते हँ--माद्रपद की कृष्णा तीज के दिन सुबह 
उठकर दंतुन, स्नान करना, काजल, तिलक श्रादि करना-फिर नए 
कृपड़े पहिनिना । गवर के नाम पर ब्रत करने का- हद्‌ निङचय करना- 
( एेसा सोचना ) मै श्राज उपवास करूगा। एक ही प्रकार का श्रनाज 
खाऊगा । गेहूं, जव, चने श्रौर चावल इन चारों श्रनाजमे से एक 
ग्रनाज खाना । चन्द्रमा का दशन करके पूजा करनी चाहिए । इसके वाद 
उपवास खोलना चादिए । सात दिन पूवं ही बास की टोकरीमें 
“जुश्रारे' उगाने चादहिए-जव के दानो से प्रथवा गेहं के दानों से। 
श्रौर जवारे जब दिन सातकेदहो जायें तो काजली तीजके दिन बील 
के पान में काजलद्वारा सतीकी मूरती मांडनी चाद्दिए । जवास मँ 
जो मूरती मांडीहो, उस पर बीलकापानधर देना । इसके ऊपर 
फल रखने चाहिए । पल जितने भी प्रकारके हों, तमाम भाति के 
मंगवाकर, मूरति मांडी हो, उस पर चढ़ा देने चाहिए । उसके ऊपर 
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होड, जिकौ बीलरौ पान धरिजं। उपर फट मेल्दीजं । फूल 
जिकैद्यी दोयसो सारो जातरा मंगाय नै मूरत भांडे उपर 
चदारैजे । उपर पीन्यी कपड़ो चदुइन । पं चंदण केसर सु 
पूजा कौज । धूपः अगर सुहढा चाग खेविजं । धिरत रौ दीवो कीजे। 
नवेद्‌, मुखवास, मुदा पणः, पान चढादज । ह्यण कन 
प्रतिष्ठा कराइईेजं । मली्मति सु शिव मत्र भगाईं जं । पद्ये 
चद्ावौ होय सो सरब ब्राह्मण नु दीजं। सातूरा लाड कीज, 
तिण मांहै सु" सातूरो जाद्‌ एक देवतां नु चद्ाईजं । सो लाड 
एक चटावारौ जाद्यण नु दीजे। बीजा लाड सातूरा कीधा दोह 
सो चन्द्रमा री पूजा कोयां पट्टे खाज, पण थोडो-थोडौ सगन्यं 
सु बार खादेजं। इणमभतिदयु पूजा करने एकास्णों कोजं। 
जिकाईं अ्ली चो त्रत करकी, तिणरो सुद्ाग ` भाग श्रवचच्छ रहसी । 
भरतार सु" चणो हेत पियार रहसी । तिणर कदइई भूख न अवे । 





पीला वस्त्र चदाना चाहिए । इसके बाद चंदन-कंशर से पुजा करनी 
चाहिए । धूप, अ्रगर उसके म्रागे जला रखना चाहिए । घी का दीपक 
करना चाद्धिए । नैवेद्य, सुपारी, श्रादि पांन-पांन पर चढ़ानी चाहिए । 
ब्राह्मण द्वारा प्रतिष्ठा करवानी चाहिए । अच्छी प्रकारसे शिव के मंत्र 
का उच्चारणं करना चाहिए । इसके बाद जो प्रसाद चढपे के रूपम 
रखाहोसोसाराकासाराब्राह्मणकोदेदेना चाहिए । सातूम्रों के 
लड. बनाने चाहिए उनमें एक सतू कां ल. देवताभ्रों को चाना 
चाहिए । वह्‌ एक चढ़ाया हुभ्रा लहु ब्राह्मण को देना । दूसरे वड. जो 
बनाए हों, उन्हें चन्द्रमा की पूजा के उपरान्त खाने चाहिए । लेकिन 
थोडा-थोडा सभी लोगों को बाटना चाहिए । इस प्रकार पुजा करने के 
बाद उपवास करना चाहिए । जोभीस्ती इस त्रत को करेगी, उसका 
सोभाग्य-सुहाग प्रचल रहेगा । उसका ्रपने पति के साथ बड़ा प्रम 
रहेगा । उसके धर मं भ्रू ( दाद््रि) कभीभी नहीं प्रायेगी । बहू 
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दोहरी कदेद न ररै-सदा सुखो रहै । इतरो कनं श्री महादेवजी 
कैलास पधारिया । पद्ध एकण दिनि इन्द्र देवता जिग मांडियो । 
सो सारा देवता सैडिया दै, भी ब्रह्माजी आया छे, ओ ठङ्र 
पधारिया छे । सो जिग करे। असखी होय सो जीवणे अंगे बसे । 
सु इन्द्र बेठादह्धे। इन्द्रणियां सोढं सिणगार करनं इन्द्रजीर 
जीवणे कानि बेटी छ । इन्द्राणी सुहागण मानती यै । सो कनहै 
बढी छै । तरो जिग पूरौ करने उठिया । भरी इन्द्राणियां उङ्क नं 
करै द-महाराज म्हानु" इसडो त्रत बतावो, जिण करियासु 
भरतार म्हौँसु-मौया कर । रूपवंती घणी हमे, लिखमी च्चननघन 
पामीज । 


तरै श्री ठाङ्कुर करै्य-एक व्रत छ, सो महादेवजी सुन! 
पुराणी कलु क्यौ दध । सो हूं तोनं ब्रत कदीस । तर इन्द्राणी 





कभीभी दुःखी न रहेगी-हमेशा सुखी ही रहेगी । इतना कहु कर 
महादेव जी कंलाश पवंत पर गए । 


दसके उपरान्त एक दिन इन्द्र ने यज्ञ रचा । उस्न तमाम देवताश्रो 
को बुलाए है-धीब्रह्माजी श्राए है श्री भगवान भी श्राए है। 
वह यज्ञ कर रहा है! खरी जो हो वहु उसके दाहिनी ओर 
वैठती है । श्रत: इन्द्र बठे हँ । इन्द्राणी सोलह श्युद्धार युक्त इन्द्रके 
दाहिनी श्रोर बैदी है । इन्द्राणी सुहागन है--मानेतन है । श्रतः वह 
इन्दर के पास बेटी है । इसके बाद यज्ञ समाप्त करके उढे। श्री इन्द्राणी 
भगवान से कहती है-मदहाराज ! मुभे एेसा व्रत बतारे, जिसके करने से 
पति हमसे प्रसन्न हो जाय । हम बहुत ही रूपवाली बन जायें, बडे 
धनधान वाली बन जायें । 


तब श्री ठाकूर ( भगवान ) कहते है-- एक व्रत है सो वहु (व्रत) 
महादेव जी ने सुन ! पुराणीसे सुनार) वह व्रत मै तुम्दं कहंगा । तब 
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करै छ-महायज ओ त्रत मोन किजे । तरे श्री ठाकुर कटै द्ै- 
भाद्रवा वदि तीज अंधाय पखसी अवे, सो काजन्टी कहीजे। 
काजष्टी तीज रे दिनि गौर रौ त्रत्त कौजे। प्रभाते उठने दांततण 
स्नान करने नेम घालिजे । चन्द्रमा देखने पूजा कीज । एकासणौ 
करस्यां, पद्ध सात्त करस्यां ¡ गोर री मूरत मांडीजं । सात दिन 
पहली जवार वाहीजं । एक वलया पान उपर सतौ री मूरत 
मांडीज, काजव् सू । दज पान उपर केसर री मूरत मांडीजं । 
गोर री मरत बीजा पान उपर मांडीजे । पद्ध मूरत जेन जवांरा 
उपर - मेल्दीज । केसरियौ कपड़ो कर उपर चदा जे -धूप 
अगर खेबीज, घृत रो दीनौ कीजं। ऊुकुम केसर चंदणसु 
पूजा कीज । एूलां सू जवांरा लोंदईैज-रूलां रा बारणौ, पन्य 
कीजे । केसरियो कपड़ो पोक्ड-पौन्ट उपर नाखिजं । नेवेद्य, लाइ 
सातूरौ चढाइजं । मुखवास, मुद्रा पण चढाई जं । वणी प्रीतभाव 





इन्द्राणी कहती है--महाराज ! वह्‌ त्रत मुभे कहं । तव श्री भगवान 
कहते है भाद्रपद की कृष्टा की जो तीज श्राती है, वही कजली तीज 
कहलाती है । काजली तीजं के दिन गौरीका व्रत करना ( चाहिए )। 
सुबहु उठकर द॑तुन, स्नान रादि करके नियम धारण करना चाहिये । 
चन्द्रमा उदय हो तब पूजा करके चन्द्रमा का दशन करके शगौरणीयाः 
को भोजन करवाना चाहिए । जंसी वारी हो ( सत्त खानेकी) उन 
स्त्रियों को उसी धान का सत्त खाना चाहिए । चन्द्रमा को देखकर पूजा 
करनी चाहिए । 

प. । गौरी की मूर्ती बनानी चाहिए । सात दिनि पूवं ही 
जवारे उगाने चाहिए } एक बील के प्ते पर काजलसे सती की मूर्ती 
वनानी चाहिए । दूसरे पान पर केशर से मूर्ती बनानी चाहिए । गौरी 
की मूियां श्रौर भी दूसरे पत्तों पर मांडनी ( बनानी ) चाहिए । फिर 
मूर्ती को लेकर जवारो के उपर रखनी चाहिए । कपडे कोकेशर से 
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सू` पूजा कौजे । ब्राह्यण कनः पूजा करादैजं । पद्यौ चडि होय सो 
बह्यण नु दौज । पण श्राप पूजा न कौञं। 

एक अखी थी सो अआपीज पूजा करती । ब्राह्मण कने पूजा 
न करावती । ने पूजाम चदृतौ सो बद्यणनुः देतीनदीं।यु 
कहती ब्राह्मण काहु करसी, जिके ब.हण करसी सुः म्दैहीज 
करसां । तरं वा चरखी मरगडै। तरे वा फोदीहृई। सु पुजा 
्मापीज करिजं न 

एक अख थी सोवा काजव्टीरी पूजा विव सुः करती, नें 
एक दिनि दवौ न करती } सो सुई, तरे वा गुण चमचेड हई । सो 
आपदीज पूजा न कीजं-लिखियो छ त्तिण चिध सु पूजा कौजे । 

मरी ठाङ्कर कदे छे-हे इन्द्राणी, ओओ त्रत तु घणो सरथा सू 
प्रीत सू करं तो थारं लखमीरौ वासौ दवे, सद्याग-माग 





रगकरे ऊपर चढाना चाहिए-धुप, श्रगर खेना चाहिए, धी का दीपक 
करन चादिए । कृकुम श्रौर केशर, चंदन से पूजा करनी चाहिए । 
"लो से जारो को लाद देने चाहिए ( इतने फुल चढ़ाने 
चाहिए कि जिससे जवर ठक जायें } फलो का ही दरवाजा ग्रौर प्रोल 
(वड़ा दरवाजा) बनाना चादिए । केशरिया कपड़ा ह्र प्रोल पर रखना 
चाहिए । नवेद्य, लड सत्त का चढ़ाना चाहिए । पान, दक्षिणा, चडढानी 
( चाहिए ) बड़ीही शद्धा मौर भक्तिसे पूजा करनी चाहिए । पुजा 
ब्राह्मण से करवानी चाहिए । इसके बाद जौ प्रसाद हो वह्‌ ब्राह्मण को 
दे देना चाहिए । पूजा स्वयं न करे । 
एक स्त्री थी वह्‌ श्रपने प्राप पूजा किया करती थी । ब्राहमण से 
पूजा नहीं करवाया करती । पूजा पर जो चढ़ावा होता, वह्‌ ब्राह्मण को 
नहीं देती । एसा कदा करती -त्राह्यण क्या करेगा, जो ब्राह्मण करेगा- 
वह्‌ मभीकरलुगी) फिर ( समयपाकर) वहुस्व्री भर गरई्‌। तब 
वह॒ “फोही' हई । इसलिए पूजा स्वयं नहीं करनी चाष्िए । 
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अरवचल रहै । तरे ओ व्रत इन्द्राणी भली विघ सू-करण लागी । 
सु ओीठकरुर कैदं त्रो व्रत द्रोपदी वु कल्यौ हे । द्रोपदीतु ओ 
त्रत भादवा वदि त्ीज काजन्टो-तीजसै चावे तरे करै। एक 
घान वरस सोष्ह लग खाईे। मावे आठ वरस वंह खाईजे। 
भाव च्यार वरस ताइ खाइ । पटु काजन्छो न जजमाज। 
सोक गौरणी हुवे तिणां तु" पहली तो गयो पाणी पाह जे । पदं 
सान्त घणौ धृत खांड वाल कीजे सो चन्द्रमा उगे तरै पूजा करने 
चन्द्रमारा द्रसण करने गोरणयां नू जीमाइजं | जिणारी 
वारी होय तिणां खियां नू उण धान रौ सातू खवाडइजे। 
प्ट जीमीजे । पद महादेवजी नु बागो करी जे । महादेवजी 
रो मरत रूपारी करादेजं ¦ आआपरो सरथा सांरूः सहु करौज । 





एक स््री थी वह्‌ काजली तीजकी पूजातो विधिसे किया करती 
लेकिन दीपक कमी भी नहीं जलाती । वहु मरी-तव चमगादड बनी । 
ग्रतः स्वयं श्रपने हाथों पूजा नहीं करनी चाहिए-जेसा लिखा हृश्रादैः 
उसी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए । 

श्री ठाकुर कहते द--हे इन्द्राखी, यह्‌ ब्रत तुम यदि बड़ी श्रद्धासे, 
प्रमसे करो, तो तुम्हारे यष लक्ष्मी का निवास दहो, सुहाग-भाग अ्रचल 
रहे । तब यह ब्रत इन्द्राणी बडी ग्रच्छी विधि से करने लगी। 
श्री भगवान कहते है-यह्‌ व्रत द्रोपदी से कहादै। हे द्रोपदी, तुमं यह्‌ 
व्रत भाद्रपद को कृष्णा तीज श्राए, तब करना । एक ही भाति का 
श्रनाज वषं सोलह तक खाना) या फिर भ्राठ वषं तक खाना । चाहे 
फिर चार वषं तक खाना । फिर कजली तीज का उजाना करना । सोलह 
कन्याश्रो को (कुवारी कन्याश्रों को) पहले गुड का पानी पिलाना। 
फिर सत्तू बहुत-सा घी श्रौर खांड के युक्त बनाना । चन्द्रमा के उदय होने 
पर चन्द्रमा के दर्शन करके गोरणियां को भोजन कंरवाये। जिस 


( ४२ ) 


पद्ध च्यार पोहर रात राजोजगोौ कराईजं । पद्ध च्यार पुर री 
पूजा चार कीजं । पट गोरणियां रं कुकुरा टीका कीजे । टीकां 
उपर चोखा चेहीजे काजक्छ गोरणियांरो आंख मांहै घातीज । 
महदी हाथां पगां रे दीजै । बीडा खाद । परै सू-घोवो 
तेल, फव्ठ, चंदण, कपुर, कसतूरी चदूईं जे । चदियौ होय सो 
ब्राह्मण नु` दीजं रातीजोगो दिराई जे । बांमण नु" श्रमन दौज 
सो श्री ठङ्कुर कदेष्ध-द्रोपदी तू ब्रत पष्णतती थी, सु इण भांत 
सू' त्रत कीजे । ने ब्रत इण भांत उजमीजे । इण भांत सु" त्रत 
गोररो छं। री महादेवजी क्यो हे, सो द्रोपदी म्ह वोनें 
कल्यो छ । तरे द्रोपदी त्रत भली-भांव सु करण लगी दै 








घानकीबारीहो;) सियो को उसी धान का सन्त्‌ खिलाए फिर भोजन 
करना-बाद में श्री महादेव जी को पोशाक पहिनाना । महादेव जी की 
मूर्ती चादौ की बनाना | श्रपनी यथा शक्ति सहित सब यह्‌ करना । फिर 
रात्रिके चार पहर तक जागरण करना । फिर चार पहर कीचार 
पूजा करना । फिर गौरणियों को ( कन्याभ्रोंको) कुकुम का टीका 
लगाना । टीके पर चावल चेपना ) गौरणियोके श्रंगो में काजल से 
प्रज्ञन करवाना । उनके हाथो रौर परो मे मेदही लगाना । पान खाना 
चाहिए । फिर सुगन्ध वाला तेल, फल, चंदन, कपुर, कस्तूरी प्रादि 
चढाना चाहिए । चढ़ावा हो वह्‌ ब्राह्मण को देना रात्रि भर जागरण 
करना । ब्राह्मण को सुल शान्ति देना । तव श्री भगवान कहते ह-तुम 
व्रत पू रही थी, सो इस प्रकार व्रत करना चाहिए ग्रौर इसी प्रकार टस 
व्रत का उजाना करना चाहिए । इस प्रकार यह व्रतगौरी का ३। 
श्री महादेव जी ने कहा था-वही मैन हे द्रोपदी ! तुम्हें कहा है तब, द्रोप 
भली प्रकार से त्रत करने लगी, 


। › ,) , गवीर 





ए-जन्माष्टमी री क्था 


श्री गणेशश्मायनमः। अथ आी जन्माष्टमी री कथा ज्िख्यते । 
एकण समीय ब्रह्माजी दरवार जोडने वेढा दै, तरे महादेवजी 
पिण श्राया हं । बीजादही देवता ब्रह्माजी रे दरवार श्रायाद्धं। 
बडा-बड़ा रिखीसुर द्रवबारमे बेठाद्धै। ब्ह्माजीद्धै, सु सेष्टरा 
करताद्धं । बडी पदवीबेठाद्धे। तारे सब कोड श्मायश्रायने 
नमसकार करटं । सू सकोडईवेठाद्टं। त्तिण समीय नारद जी 
अआषा। सुनारद्‌ जीद्धेसुवडा भगतद्धं) सु ठाङ्कर नं रति 
दिन वीणा लीयां गवेष्धं। सु नारदजी ब्रह्माजी ने पुद्धदध। 
सू राज ! आज जनमाष्टमी की केसि मेरैमा दै ॥ सु राज मोनें 
कहो । तारं ब्रह्माजी कैदं । स्यावास पुत्र ते ठङकुर रो नाम 
जसष्। सूमोनुः कष्यो। तरे बह्माजी करद, नं नारद जी 





जन्माष्टमी की कथा 


एक समय ब्रह्मा जी दरबार जोड़कर बटे है-बर्हां महदेव जी भी 
प्राये हं । दूसरे देवता भी ब्रह्मा जीकेदरवारमे आये हैँ । बड़े-बड़े 
ऋषि लोग दरवारमें वेह । ब्रह्माजी हवे सषटिके कर्ता हैँ ( सषि 
के नर्मणि करता हँ ) बडे ( ऊँचे ) प्रासन परबेठेहँ । व्हा सभी 
लोग बटे हँ 1 उस समय नारदजो श्रये) नारदजी हवे बड़े ही भक्त 
ह । वे रात-दिन वीणा लिए भगवान का स्मरण करते रहते ह । ग्रतः 
नारद जी-त्रह्मा जो से पूश्ते है-मगवान्‌, आजं जन्माष्टमी कंसी है, कंसी 
महिमा है, कृपया मूभे बताएं । तव श्री ब्रह्माजी कहते हैँ । पुत्र,धन्यवाद ! 
उस भगवान के नामका बड़ा ही यञ्च है-वह्‌ तुमने मुकसे पादै) तब 
ब्रह्मा जी कहते हैँ श्रौर नारद जी सुनते है । भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में 
अष्टमी श्रावे,वह जन्माष्टमी का ब्रत राजा श्रमरीख करता है । राजा बली (प) 
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सामक दं। भादवा मांस शरधारा पखरी ्रारम आवस 
जनम्टमी रो बरत राजा अमरीख करे द्धौ । राज्ञा बलीप करतो । 
राजा विभिषण करतो । विजाही वडा-बडा राजा जन्माष्टमी रो 
वरत करे हभ । सु इण वरत कीया रो इतरो पुन्य छ । कपिला गाय, 
सोबन सींगी, रूपा खुरी, तांब पुद्धी तितरो पुन्य हुव । नै वक 
कुरू खेत माहे सुरज गिरहण माहि सोनो दौज, सो भादरबानो 
दीया रो पुन्य दोवं तितरो पुन्य हुवे । वद जेतराई तीरथ छे, तितरा 
नाया रो फठ हूषे, इतरो फव् छै । तारे नारद जी करै छै, राज ! 
जनमाष्टमी रो विधान छ, सो कल्यो-करसौ बिधि सु बरत कीजे । 
तारे ज्याजी करै छ-नारद, भाद्वा वदि अष्टम रं दिनि गोकूकः 
माडीज;, चंदण सु माडीजं। पर्ल दबकी माता माडोजं। पद्वु 
जसोदा माता ढोलीये उपर सूना मांडीजं । जसोद्‌ा माता-नंद्‌- 
बानो मांडीजे । पाद्य श्री क्यंनजी माता री दात करवट कनं 





भी करता, राजा विभीषण भी किया करता-दूसरे भी बड़े-बड़े राजा 
जन्माष्टमी का व्रत करते हं । प्रतः इस ब्रतके करने कावड पुण्य है- 
कपिला गाय. सोने कौ सीगोवाली, दी के खुरोवाली तथातबिकी 
पूखवाली, ( एेसी ) मायजो पृण्य करता है इतना बड़ा पुण्य-सूर्यं 
ग्रहण में कुरक्षेत्र के स्थान पर जाकर जो सोना दान दिया जाता है, 
वही भाद्रपद में देने पर पुण्य होता हे; उतना पुण्यदहो। फिर ( सुनो) 
जितने तीथंस्थान दहै उनमें स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ( इतना 
इस ब्रतसे होता है ) तब नारद जी कहते है-जन्माष्टमी का कंसा विधि- 
विधान है वह किए । किस विधि से यह्‌ त्रत करना चाहिए } तब व्रर्‌ 
जी कहते हैँ, हे नारद ! भाद्रपद को कृष्ण पक्ष के दिन गोकुल माण्डनां 
चाहिए ˆ ` " "उसे चंदन से माडना चाहिए } फिर देवकी माता माडनी 
( चित्रित करना ) चाहिए । फिर यशोदा माता का चित्र जैसे वहू 
खाट षर बैठी हय, चित्रित करनी चाहिए । यशोदा माता श्रौर बाबा 
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मांीजं द) + 
माडीजं । पे रोहली माता मांडीज । पठे बलभद्र जी 
५ र) * 
मांडीजं । पद्ध ओ महादेव जी मांडोजं । बीजा ही तेतीस कोटि 
क, # | क % [५ (२ % र 
दवता माडोजं । देवी मांडीजं । पलु गायां घणी माडीजं | 
ॐ क [२ न + ५] २) 
वहा घूणा म डीजे । पल्ल गोपी मोप मांडीज । प्ट काचीनाग्‌ 
+ २। 
माडीजं । प्ल परतिषएठा भणीया ब्रामण कनं करां जे । प्लु 
आगे कुभ एक मेलिजं ¦ उपर सांछ्छिगराम जी पधराड्‌ जं। 
पाल पूजा कीज । पद्ध धूप अगरड खेविजे, दीवो धिरत रो कीले । 
चरण, कु कुम, केसरि सु पूजा कीजं । पद्यं अखिन चडढाई जे । 
न 
नवेद हृद सो आंण नं समरपीजे। पद्ध तांब्रोषठ समरपीजं। 
पञ्चे भला छं दिखणा ब्राहमण नं दीजे । चद्यो हवे सो जमण नु 
दीजं । इण विधि सु" वरत करने, पद्ध च्याप पारणौ कीज । सु 
9 
नारद्‌ जी इण विधि वरत करे तो तिणरं पापरौखेदहोषै। 





नन्दे भी चित्रित करना चाहिए । फिर भगवान श्रीकृष्ण माता की छाती 
से लगे-क्ररवट के पास (लेटे) चित्रित करना चाहिए । फिर रोहूनी माता 
चित्रित करनी चाहिए । फिर बलभद्र जी चित्रित करना 1 फिर महादेव जी 
चित्रित करना । फिर दूसरे ततीस करोड़ देवता चित्रित करना । देवी 
चित्रित करना । फिर वहत सी माये चित्रित करना,वहुत से वद्डे ग्रंकित 
करना } फिर गोप श्रौर गोपियाँ चित्रित करना।फिर काली नाग को चित्रित 
केरना । इसके उपरान्त(इन सभी उपकरणों की) प्रतिष्ठा पडे लिखे ब्राह्म 
से करवानी चाहिए ¦ फिर एक घडा मेलना चाहिए-उस पर सालगरामजी 
की मूति स्थापन करनी चाहिए । फिर पूजा करनी चाहिए । इसके 
उपरान्त धूप, श्रगर से श्रचना करनी चाहिए-घी का दीपक रखना, 
चंदन, कु कुम श्रौर केशर से पूजा करनी चाहिए ! फिर अ्रक्षत चढ़ाने 
चाहिए । वेद्य हों उन्हं लाकर (भगवान के) समपंख करे । फिर पन 
समपण॒ करना चाहिए । इसके उपरान्त ्रच्छी सी दक्षिणा ब्राह्मणं को 
देनी चाहिए । प्रसाद जो भगवान पर भोग निमित्त चढ़ाया हो, वह्‌ 
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धरमसी वरध हवै । तिण रे पुत्र हुव, लिखमी श्रखूट रहै । उण 
नु" दोहरम कदे नावे । पुरष जिकोई जनमाष्टमी रो बरत करं सु 
सदा सरबदा लखमीवेत हूय रदै जस सोभाग हवे । ने मरा, 
यै ठ पदवि पावै। नैजो कोड पुरूष श्रम रो व्रत न करे छ 
सु राख्यरौ जमारौ लदै । ने असत्री जिकाश्रो वरतन करः 
तो सापिनीरौ जमायौ लै; उज्ञडि बन रो वासौ हूवं। सु नारदं 

माष्टमी से वरत से अनंत फठछ द्धै, घणो पुन्य छे, जिण पुन्य रो 
पार कोई नहीं । उाङकर करै ह-अओर वरत घणा छं पिण म्नतिस 
वरत महारा द्धै । सु कर-चोईैस ईग्यारिस करे, एक रामनवोमी 
जनमच्मष्टम, नरसिघ चतुरदसी, सिवराति, बामन इ्यदसी;) ए वरत 
म्हारा दै । मनुष्य अ्रवतार श्रायने ए गुणतिस बरत करसीं 
तिणलु हं बेकु'ठ पदवि मेलिस-इण वातरो संदेह नहीं । तिण 
म्हारी पीति घणी महाबाहो भगत छ | 





ब्राह्मण को दे देना चाहिए । इस प्रकार से ब्रत करने के बाद फिर खुद 

व्रत को खोले ( एक स्थान पर वठकर एक समय भोजन करना चारिए ) 
हे नारदजी ! यदि कोई व्यक्ति इस रीतिसे व्रत करता है-तो उसके पापों 
काक्षयरहोतादै । उसके धमं की वृद्धि होती है-उसके सन्तान हो, 
लक्ष्मी उसके य्ह ्रचूटर्हे। उसे कभीभीक्षठन हौ) जो पुरुष॒ 
जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह्‌ हुमेज्ञा लक्ष्मीवान होताहै। ग्रौर यश 
का भागीदार बने श्रौर मरणोपरान्त वेकुण्ठ मे स्थान प्राप्त करे। यदि 
कोई व्यक्ति ग्रष्मीकात्रत नहीं करता है, वह राक्षस का जन्म पाता 
है । श्रौर स्री यदिव्रत नहीं करती है, उसे सापिन ( नागिन) का 
जन्म लेना पड़ता है । उसे निजंन वन मं वास करना पडता है) श्रत 
है नारद ! जन्माष्टमी के व्रत के असंख्य फल हँ; बड़ा ही पुण्यं होताहै, 
जिस पुण्य कौ महिमा का कोई पार नहीं पा सकता । भगवान कहते है- 
श्रौर तो बहूत से ब्रत है, लेकिन उन्तीस व्रत मेरे है । ग्रतः उन्हें भीकर 
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एक दिन राजा युधिसरर जी बैठा र तिनि समीय 
भीक्रसन जी पधारया । तारे राजा युधिष्टर नमसकार करिनं 
हाय जोरि ने श्री ठाङ्कर ने कहै हे -राजरीं, आजो जनमश्नाष्टमी हृं 
छ, व्यु कदो मोनं ! तर श्री किंसनजी करै छः, राजञ युधिष्टर जी 
सांभव्ठं छ । ठाङुर कदै-धरतो मै कंस रौ जोर हवो । तारे देवता 
प्रथी मँ सेल होय ने त्रमाजीी कने त्राय पुकारीया । तार त्रमाजी 
देवता प्रिथी मेँ सेव्य हदोयनें खीरि सागर मे आया। ्रायनें 
हमारी श्रसतूति करे द्धै । तारे मँ दरसण दयो । तारे ज््याजो 
कहै छ । राज मिरत लोक मांहै मथुरा नगरी द्धै, तिरे देत कंस 
अवतरीयो } सु मनिखा नु' घणा दुख देवेद्ध । ओ किणहिविते 
मर नही । तारे ठङ्कर बोलया ¦ द्व मथुराजी माहे बघुदेव जी 





चौबीस एकादशी के व्रत, एके व्रत राम नवमी का, एक जन्माष्टमी का, 
नृसिंह चतुदेली का, एक शिवरात्रि का ग्रौर एक वामन द्वादशी-ये त्रत 
मेरे है । मनुष्य जन्म लेकर ये उन्तीस व्रतजो व्यक्ति करेगा, उमे 
वेकुण्ठ में स्यान प्रततहो, इम वातमें किसी प्रकार का संदेह नहीं 
उस ( व्यक्ति) परमेरा बहुतदही प्रेम र्हतादहै श्रौर वह मेरा भ्त 
होता है) 

एक दिन राजा युधिष्ठिर बेठे है-उस समयश्नी कृष्ण जी पारे, 
तेव राजा युधिष्ठिर नमस्कार करके श्रौर हाथ जोड कर श्री ठउकुरसे 
कहते ह-भगवानु, श्रापकी जो यह जन्माष्टमी हृई-उसके विषय में मुक 
से कहिए ! तव श्री कृष्ण जी कहते हैँ ग्रौर राजा युधिष्ठिर मुनते है! 
भगवान कते ह--पृथ्वी पर कंस बलवान हुश्ना । तव देवता लोग 
दकटुं होकर ब्रह्माजी के पास श्राए श्रौर (प्राकर) पुकार की । तव 
ब्रह्माजी श्रौर सभी देवता इकटुः होकर क्षीर सागरमें प्राएु । श्राकर 
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यदिव द्धै । तिण र घरे अवतार लेइस । ने देवता चु 
कहीयो थे थांदहसो अंस मेलने मथरा जी मांहै अवतार 
लेजो । है थे जावो । तारे जर्याजी देवता इसी बात सुणनें 
पिरथी मै आपरी जायगा आ्आया। पाद्व कत्त बसदेवजी लु 
्रापरी बेहनि देवकी साता परणाया, तारे घरानु" हालिया । 
साथे कंस पोहोचावण श्रायो थौ। सु आक्ासवाणी हुदं। जू 
आठमो गरम इण रै उदर वसी, सु थारो मारणदार हस्य । 
तरै कस दौड ने देवकी सी चोटी पकड़ी नै खडग काटने 
मारण लागो } तरे वमदेव जी कदै-थारे तो गरभ सु कामद 
बेहनि कायो मारे। थारी दाय अकिं तो आ्आठमो गरभले, तरं 
श्रा वात कही । तरे कंस देवकी नु' होड । वरस दिन हवो, ज्यू 
एक बालक जायो । सु बसदेव जी कंस कने अआंणोयौ । तरे कंस 
जोयने ढीलो हेयो । तरे कंस कने नारद जी आया । आयने करै, 








मेरी स्तुति करते हैँ । तब मैने दशेन दिए-तब ब्रह्माजी कहते है-भेगवन्‌, 
मृत्युलोक मे मथुरा नगरी है, वर्हाक्सनामका देत्य पदा हुम्रा है। 
वह मनुष्यों को बडेदहीक्देतादै ओरौरकिसी से भी मरता नहीं। 
तब भगवान बोले-्मै, मथुरा नगरी में वसुदेव जी यादव हँ उनके यहाँ 
्वतारलेञगा। ्रौर देवताप्नों 
रखकर मथुराजोमे ग्रवतार लेना) श्रव श्राप जायेगा । इस प्रकार 
ब्रह्मा जी व देवता लोग एेसी वात सुनकर पृथ्वी पर प्रपनी-श्रपनी जमह्‌ 
भ्राए । समयोपरान्तं कस ने वसुदेव जी को अपनी बहुन देवकी माता 
विवाह दी-वे लोग अ्रपने घरकोच्ले। साथ में कस उन्हे पहचान 
प्राया था । रस्तिमे श्राकारवाणी हरई-इसके अआ्राठ्वां ममं जो होया, 
वहीं तुम्हें मारने वाला होया । तन दौडकर कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी 
(वह्‌) तलवार निकाल कर उसे मारने लगा । तव वसुदेवजी कटने लगे- 
तुम्हारा तो गभंसे कामै, बर्हिनिकोग्यों भारते हौ ! तुम्हं ठीक 
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ये बालक परा मारौ । कृण जाणे कोई आठमों गरब छै । तरै 
कंस हु बार मारीया-सातमे गरभ बछ्मदरजी पधारौया 

सु कंस जाणे देवकी रो गरभ त्राल्-माछ्ठ होय गयो । ता आठ 
गरम हूं आयो । तरे देवकी माता बसदेव जी वंदीखांना मांह 
कंस रे हता, सु म्हारो जनम हूबो । तरं म्द वसदेवजी लु देवकी 
माता नु" चुतरभुज रूप रो दरसन दीयो । इणां महारी असतूती 
कीनी । तरे मे कहीयो । थे मोनु" गोक्रूल मादे जसोधा माता रे- 
नजीरे लैजाबो । थे कंस थी बीहो मां । तरै रखबान्ण थास 
सोगया । ताला था सु कंडी परी अया । तरे वसदेवजौ श्री ठाङ्रां 
नु" लेने गोङकुक् जी मादी आया । शेषजी छत्र करं छ । यमुना 
पागे लागी नै मारग दिय द्ध । ताय नंद जी मिलिया । जसोधाजी 
तिणसमै कैठो-जागे ै। सू सूति छे, तिणसु सुधि काई नदीं! 





लगेतोश्राठवां गभं ते लेना सा (उसे) कहा। तब कस ने देवकी 
को छोड़ा । एक वषं का समय व्यतीत हुश्रा, तो एक बालक पंदा हुघ्रा । 
तब वसुदेव जीने कंस को लाकर वेह दे दिया। तब उसे देखकर कस 
जरानम्र पड़ा। तव कसकेपासं नारद जी आए) भ्राकर कटा-- 
श्राप इस लड्के को मार दीजिए । कौन जानता है ्राव्वें गभंमेक्या | 
होगा । तब कस ने छः बालक मारे, सातवें गभं म बलभद्र जी पधारे । 
केस ने समभा-देवकी का गभं श्रंट-संट होगयाहै।! इस प्रकार श्रास्वें 
गभंभेरनै श्राया) उस समय देवकी माता ओ्रौर वसुदेव जी-कस के 
बन्दीखाने मे थे; वहाँ मेरा जन्म हृ्रा । तब र्मैने वसुदेव ओ एवं देवकी 
माताको चतुुंज सरूप धारण करके ददन दिए । इन्ोने मेरी प्राथेना 
की | तब मैने कहा श्राप मुभे गोकुल में यशोदा माता के पास पट्ुवा दें । 
श्राप केससे उरो मतः“ । उस समय जो रक्षक लोगये, वे सभी 
सोगए। तालेये, सौ खुल गए । तब वसुदेव जी भगवान कौ लेकर 
गोकुल में प्राए । शेष भगवान्‌ छत्र करते द । यमुना पाव पडकर उन्देँ 
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किसनजी नु जसोदा कने सुवांव नै बेटी लेमे प्राधा आय 
देवको माता नु दीनी । तरं केवार जड गया । ताला जडीया दै 
ने माहे बाच्छङी रोई । तरे कंस दौडी ने अयो । ताल! खोलीया | 
किवाड खोल. दीवो लया माहे अराय उयु" देखे तो देवकी बाद 
लीया बढी द्धं । तर्‌ कंस दो योकसाहूबो! वेले थोसैच्मा 
बेटी क्यु हदं । तर वेटी देवकी कने सु' कंस मागेष्धै, जु च! बेरी 
मोनु वकस । तरे कष खोसने बारे ले आयौ । सै बाख्की थी 
घुदेवीयोरूपयथोसूकसया हाथ महि थी, ङडने सची गई | 
खु देवता सिहासण त्राण दियो दध । ऋष्ठमुजि दवी बेटी. द्धै। 
हाथ माहि ख्रायुध द्धै । कानां मादौ कू डील द्धौ | वामो पिरयो 
छ । देबता दाथ डीयां अप्ततूति करद । देवी रो नाम बीजुल्ली 
देवी छं । तरे कपिण उभो देखे ह । तरे देवी कै द्धै रे क्ंसतु 








भारग देती है) वहा भ्राकर नन्दजी मिले) उस समय यसोदाजी 
जागती हुई बेटी है । वह सो जाती है- इससे उसे कोई सुधि (खबर) 
नहीं रहती । ( वसुदेव जौ ने ) श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर, 
पुत्री को लेकर वापिस प्राकर उसे देवकी माता कोदी। तब किवाड 
सभी बन्द होगए। किवाडइ बन्द हैँ -उनमे से लडकी रोई । तब कस 
` दौडकर श्राया । ताने खोले । किवाड खोलकर दीपक लिए श्रन्दर श्राकर 
देखा, तो देवकी लड्कौ लिए बैटीदहै। तब कस ने देखा--यह्‌ कसे 
होगया 7 लड़का था--( लडका होने को था ) यह्‌ लडकी कंसे होगई ? 
तब देवकी से लडकी को कस मागता है--यह्‌ लडकी तुम मुभे भेट 
करदो । तब कस उसे छीनकर बाहर ले श्राया। लडकी थी-- वह॒ 
देवी थी ) वह कस के हाथमे थी, उड़कर ऊपर को गई । उसे देवताश्नो 
ने श्रासन दिया है । ब्रष्ट-भरुजाश्रों वाली देवौ वेठीहै। हाथों में श्रायुध 
(हथियार) है। कानों मेँ कुण्डल है । पोशाक पटिनी हुई है । देवता 
हाय जोड़े प्रायना करते हैँ । देवी का नाम चतरिजलीदहै। तब (कंस) 





मोनू' मारतो थो । देवकी नु तो बकी नही । बगसी हतीतो 
धारो मलो हूवत । म्द देवी. महानु कुण मारे ! पिणं शासे 
माराहार बाख्छर परगरीयो हे । आ बात कह ने आपरी जाडइगा 

द। ने कंस मन माहे पल्ठतावो करे छ-चिन्ताकरे ठै, ज्ञु म्दे 
भूडो कीयो । देवकी नेमै बेटी खोस लीनी, नै वसुदेव नु बंदी- 
खाना दीयो । बडो साध द्यौ-ए रीस करसी सराप देसी-तोह् 
नरक गामी हूरेस । तरे बसदेवजी कनं कंस श्मायनं वीनती करे 
छ-मं थानु' दुख दीयो, सो आकासवांणी कयो थो । ने आआकास- 
वाणी कुडो होय तो किमो दोस । थे वडा साध दौ-मोनू क्षमा 
करो । तरे वमदेव जी करै द्वै-कंस, थारो दोस नहीं । त्र वात 
हण पदारथ छ, ददईैव रे सारं दधं। तोनु' दोस कोद नहीं । तरं 
बसदेवजी नु" देवकी माता नु' घर रौ सीख दिनी । घरे राया । 








कपिता हुश्रा खेडा देश्ततादहै। तव देवी कहती है-रे कस, तु मुभे 
मारताथा न! देवेकीकोतोतृने क्षमा नहींकिया। तूने उसे क्षमा 
कर दियाहोता, तोतेरा कल्याण होता । ्मतोदेवी हं, मुके कौन मार 
सक्ता है ? लेकिन तुम्हं मारने वाला बालक पेदाहुश्राहै) यह्‌ बात 
कृट्केर वह्‌ अ्रपने स्थान पर चली गई। कंस श्रपने मन मे परचाताप 
केरताहै--मैने वहुतही वरा किया। देवकी की पुत्री मैने छीनली-- 
ग्रौर वसुदेव को मैने बन्दीखाने में डाल दिया । वह्‌ (वसुदेव जी) तो बडे 
टी साधु पुरुष इन्हें गृस्साभ्राया ग्रौर इन्होने शापदेदियातोर्न 
नकं का भोगने वाला हो जागा । तव कंस वसुदेव जी के पास ग्राकर 
प्राथना करता है--्मैनेश्रापको कष्ट दियिये, इसके विषय मं मुभे 
रकाशवाणी हई थी ( इसी-कारण ) श्रौर श्रव आकाशवाणी भी 
भूरी सिद्ध हो जाए, इममे किसका दोष है । श्राप तौ वड़े ही साधु-पुरुष 
ह - मुभे क्षमा करदे 1 तब वसुदेव जी कठते है--हे कस ! इसमे तुम्हारा 
कोई दोष नहीं है । यह्‌ बात इस प्रकार होनी ही थी--टोनहार विधि 
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कंस प्ण श्रापरे घरे चायो । नीद न आई। सवारे कंस 
कन दुष्ट दृत थासुश्माया। तारातरीवबात कही। दुष कंस 
मतो दौीयो-सु घरती माहि बाच्छर जनमीया छे, सू सोह मारसां । 
गाय बांभण रिखीसर नु" परा मारसां। वेद रो नास करसतां। 
श्रो मतौ करने उटीया । पदिली तो ठाकरां पूतनां नु" मारी । 
बीजं फेर टाक्कर सूता थानं त्रणावरत कने ङंचो उडीयो 
उटे ठाकरां गले द्रपोदे नै तणवरत मारीयो । सिला उपर 
पडतां रो माथो फाटो । पद्ध ठाङ्खरा माता नु" मुख मदि वेकूटठ 
देखायो । पद्व माखण खायो । पद्ध माता कने उखन्छ सो बंधायो। 
पष्ठ गोवरधन परबत दिन सात उचाय ने राखीयो । इंरर रो 
गरब गमायो । पष्ठ काढ्ड नाग रे मागे पग दीया कष्टौ नाग नु 
यमुना माहि थी काडि नें रमणीक समद मेलीयो। प्ट घणा 





के हाथमे हैँ । तुम्हे इसका कोई दोष नहीं तब उसने वसुदेव जी को 
एवं माता देवकी को धरजनेकी इजाजतदी) वे लोग धर प्राए। 
केस भी म्रपने घर भ्राया। उसे नींद नहीं आ्राई। तड़के बहुत ही जल्दी 
कस के पास दुष्ट दत्य राये । उन्दने रात्रिकी बात कही । दृष्टकसने 
राय दी कि जितने भी बच्चे पृथ्वी पर जन्मे ह, उन सभीकोमार देंगे) 
वेद का नाज्ञ करेगे । एेसी बात सोचकर उ । 


पहले तो भगवान्‌ ने पूतना कोमारी। दुसरी बार भगवान्‌ सोए 
हृए थे । उन्हें त्रणावरत लेकर ऊपर प्राकार मे उड़ा । वर्ह भगवानू 
ने उसका गला दबोचकर त्रणावरत को मारा उसका शिला पर भगिरते 
ही सिर फूट गया । फिर भगवानु ने माताके मुहे बैकुण्ठ (उन्हे) 
दिखाया । बाद मे मक्खन खाया ¡ फिर माता द्वारा अपने ्रापको ऊखल 
से बंधघवाया । इसके बाद गोवधंन पवत को सात दिनों तकर ऊपर 
उठाकर रखा । इन्द्र का गवं दूर किया । फिर काली-नाग के शिर पर 
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चरित मुथोरा गोङ्कुल मै कीया । पद्ठै नारद जी जायने कंसे 
जगायो । तरे कंस अङ्कुर मेल नें मानु तेडायौ । मारग माहे श्राप 
आवतां आपरी माया दिखाई । अङ्कुर रं सायं मथुरा जी च्राया। 
रजक ( धोबी ) ने मार कपड़ा लीना । कुबजा रो चंदन क्ले नें 
सुधी कीनी । तीन लोक रो रूप दीयो । पचे सुदामा रे 
घर ्राया-राति सूता । उण रो दालेद्र गमायो । परभात रा 
धनुःखसान्ग घनु'ख भांजीयो, रखवान्छ मारीया । प्ट कवन्यीया 
पीड हाथी रो दांत उपाड़ नाखीया । पौ पकड़ माथा उपर 
भमायः धरती सु पटकोयो । पालौ महा चंकर युलडीया, उणनु 
मारीया । पाठं रंगभूमि माहे आया । कंस माचा उपर बेठो थो । 
कस मुहडा थी -बसुदरेव जी नु' उग्रसेनिजी नु" कुवचन कहीयौ ! 
तरं कीसनजी दौड ने कसरी चोटी पकड़ी नं इडो मार दीयो । 





पैर रखा-काली नाग को यमुनाम से निकालकर सुन्दर समृद्रमेजा 
रखा । फिर नाना प्रकार के चरित्र मथुरा ग्रौर गोकुल नगरमे किए! 
तब नारद ने जाकर कस को जगाया ( उसे सचेत किया ) तब क्सने 
शरक्रूर को भेजकर मुभे बुलवाया । रास्तेमें मैने उसे अ्रपनी माया 
दिखाई । श्रक्रूर के साथ मथुरा श्राया 1 रजक (घोबी) को मारकर उससे 
कपड़े छीन लिए । कूव्जा का चंदन लेकर उसे सीधी बनाई ( उसकी 
टुबड निकाल दी )। उसे तीनों लोकों का सौन्दयं प्रदान करिया । फिर 
सुदामाजी के घर श्राया-उसके यहाँ रात्रिम विश्राम किया । उसका दारि 
नष्ट कर दिया । सुवह्‌ धनुष-भण्डार का धनुष तोड़ा । उसके रक्चकों 
को मारे। इसके बाद कवलियापीड हाथी के दांत उवाड फके। फिर 
उसे पकड्-सिर से भरुमाकर पृथ्वी पर गिराया 1 इसके बाद महाचकर से 
लड़, उसे मारा । फिर रंगभूमि मे ्राए । कंस ( उस-समय ) मंच पर 
बेठाथा। कंसने मुह से वसुदेवजी को श्रौर उग्रसेन को बरे बचन 
कहे । तब कृष्णए जी ने दौडकर कंस की चोटी पकड । रौर उक्षे ेसा 
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सूकंसञ्डैही नुः मूबो । तरे किसन जी वसदेवजी देवकी 
माता कने श्राया । वसद्‌व नु" माता नु" ग्यांन उपनो । जम बेटा 
क्णिरा। ओ परमेसुर्‌ आप परगट हूवोद्ध, धरती रोभार 
उतारण नु" । सु दाथ जोड वसदेव जीने देवकी उभा छ । तरे 
ठाकुर से दीयो इण नुः ग्यान उपनी सु यमरू' भ्यान री वेव्ड 
नही । महारे अज्जु स चणो काम करणो छ । तरे करष्नजी कटै दं 
माताजी, थे मोचुः काय न मिलिया । माताजी-धे बंदीखाना 
माद घणो दुख पायो तिण बातसे नमेलौद्धौं। सू माताजी 
माहे दास कोड नही । हँ पार के घर मोटो हुवो । सू इण कंसं 
दृष्ट थी डरता थे मोनु' नंदजी रे घरे मेलीयो तरे ह उटे मोटो 
हुवो । थांहरा हीडा क्यु करि हवे । सू माताञजो थे मानु रमायो 
नहीं । चु चायो न्ह । मोटो न कीयो। सु यांहरो दोस द्धे। 


( बुरी तरहसे ) मारा, कि कस उसी स्थान परी मर गया । तव 
कृष्ण जी वसुदव जी श्रौर देवकी माताके पासश्राए। वसुदेव जी ग्रौर 
माताको ज्ञान उत्पन्न हुश्रा-येपृत्र किसके ? यह्‌ तो स्वयं ईरवर- 
श्रवतार लेकर प्रायाहै) प्रथ्वीका भार उतारनेको। ्रतः (वे) हाथ 
जोड़कर वसुदव जी मरौर देवकी जी खड़ हैं| क 


ग्रभी काफी काम करनादहै। तव कृष्ण जी कहते है--माता जी श्राप 
मुभे क्यो नहीं मिलीं  श्रापने बन्दखानेमेव्डा ही कष्ट पाया है, इसी- 
लिए नहीं मिल रही हँ । उसमे हे माता, मेरा कोई दोषन्हींहै। मतो 
पराये (किसी दूसरे के) घरमे बड़ा हुश्रा । इस दुष्ट कस से भयभीत होकर 
प्रापने मुभे नन्द के घर भेजा -श्रतः म वहीं बड़ा हूभ्रा । तुम्हारा (मुभ 
पर) स्नेह कंसे दा सक्ता है : श्रतः हे माता, तुमने मुभे बचपन में खेल 
नहीं खिलाये । स्नापने श्रपना (स्तनो से) दूध नहीं पिलाया । मुके बड़ा 
नहीं बनाया । इसमे तो प्रापकाही दोषदहै। अरब मँ बड़ा होगया, तव 
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दवे हू मोटो हूबो, तरे मै कंस ने मार नै बंदी खाना थौ हुडाया। 
तरे वसुदेव जी ने मोह ल्लागो । तरे कटै, रे बेटा! तो बिन मेह 
दुःख पायो । नेत्रो कंसद्छ सुरे मिस करने सृतो होसी । ओओ 
वष्ट उठनं साध्व तिणानु दुख देती । त्रे श्रीङ्ष्णजी कंसनें 
घीसनं बार नांखीयो । तरे जिकं भगत द्धं सु आय अयन ठाङ्कर 

पगे लगि हौ । उग्रसेन राजा नु मथुरारो राज दीयो द्धे । सु 
वेसन भगतद्धै सू महोद्ो करें । सू कदैद्-राज मथुरा मांदै 
अज्जु पधारीयाद्धौोस्‌ू राज ही रज्ञ रो जनमन हूयो। तरे 
ठाक्करं कटै छै-आज जनमाष्टमी करो । मथुरा मांहै था त्यां वरत 
कीयो । चांद देखने चांदने अरघ देषे। आधी रातियो ठाङ्कुर 
रो जनम हूबो । तरे बाजित्र बजाइ छ ताल, पखावज) मिरदग, 





मैने कंसˆको मारकर ( श्राप लोगों को ) बन्दी-खाने से द्ुडाये हँ । इस 
पर वसूदेव जी को मोह होगया। तब कहने लगे- बेटा ! तुम्हारे 
विनामे बडे ही कष्ट पानेपडे श्रौरयहजो कसट यहरेसेही 
बहाना बनाकर सो गया होगा । यहु फिर उठकर ्रपने कुकमं करेगा । 
मनुष्यों को दुःख देगा । तव श्रीकृष्ण जोने कस को घसीटकर बाहर 
फक दिया । इस पर भगवान के जितनेभी भक्तलोगथे सभी भ्राकर 
भगवान के पैरो पडते है । उग्रसेन राजाको मथुराका राज्यदियादहे। 
ग्रतः जितने भी वहां भक्तलोगरह वे सभी उत्सव श्रादि करते दहै, 
वे कहते ह भगवान ! ्रापतो मथुरामे अराज दी पधारेर्है--्रतः 
(हमारी तरफसेतो ) श्रापका जन्म श्राजही टुश्रा समभा जायगा । 
तव भगवान कहते हैँ - म्राज जन्माष्टमी (कात्रत ) करो । मधुरामं 
( भगवान थे ) तभी ब्रत किया गया । चांद को देखकर चांद को अ्रघं 
देकर ( व्रत शिया गया ) । श्रद्ध रात्रि मे भगवान का जन्म हुख्रा । तव 
वाजे बजते हँ--ताल, पखावज, मृदङ्ध, बांसुरी, रख~-ालर, दमामा, 
ढोल वहूत प्रकार से बजतेहै। रात्रि मे जागरण करना चाहिए । 
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वांसली, संख, फाव्ठरी, दमामा, दाल घणा वाजा बजाज । रात 
जागरण कीजे, दान -पुन घणो कीजं । प॑ धूप, दीप, नेवेद्‌ 

तंबोल, पोहपा सू पूजा करीजं, चणा उद्ाह कीजे । ठाकुर कदे 
छ-अओ माहरी जनमष्टमी रो बरत करसी, तिण रं जनम-जनम 
रो पाप जावसी । ने वक्रूठ पदवी पवक्तीया टाङ्कुर री जनमष्टमी 
रो वरत करे तिण कं अनंत फष्टद्ध। इति श्री जनमासटमी री 
कथा-वारता संपूण सरव सिधदायक आ कृष्ण सदासदाय हं । 





दान-पुप्य बहुत सा करना चाहिए 1 इसके वाद भरु, दीप, नैवेद्य, पान, पूर्लों 


प्रादि से पूजा करनी चाहिए । वड़ा ही हषं, भ्रानन्ड-मनाना चाहिए । 
भगवान कहते है- मेरी ( इस ) जन्मष्टमीकाजो त्रत करेगा, उसके 
जन्म-जन्मान्तर के पाप कट जायेगे ओ्ओर वह स्वगं में उच्चस्थान को 
प्राप्त करेगा । भगवान की इस जन्माष्टमी कात्रत जो करता है, उससे 
ग्रन्ते फल प्राप्त होते है । 


५--रिषि पंचमी री क्था 


ओ गणेशायनमः । अथ रिषि पंचमी रौ कथा लिख्यते ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । हे कृष्ण मे थां कन्दा अनेक त्रत ॒सुणिया द्धै । 
अन अनेक पाप दूर करे इसो त्रत सुणियो चाहं धू । श्री कृष्ण 
उवाच । राजा थानु" ओर रिखि पंचमींरो व्रत कहूं कू । जिक 
व्रत किया इख अनेक पपमसू चू । युधिष्टिर उवाचह कृष्ण 
उवा पंचमी किसी अर रिषपांच्यो क्यु कहावं । नारी त्रत कयां 
किसे.पापसु दूटं । पापतो अनेकै, रिषि पांच्योरेत्रतसु 
किस पापसु छूट । श्री ष्ण उवाच । जिका नारी रजस्वला हदं 
थक जण अजांण घररा भांडा भीरः तिके नू बहोत पाप हुवे । 
च्वार्‌ वरणा रां लाका रजस्वलाइखी नु घर बाहर्‌ राखणी। 

तेण से कारण सुण । च्रागे इद्र व्रतरासुर नू मारियो तद्‌ जह्य हस्या 
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ऋषि पंचमी की कथा 

युधिष्ठिर ने कहा-हु कृष्ण, मैने भ्रापते प्रनेके ब्रत सूने ह । अरव 
एेसा व्रत सुनना चाहता हूं, जिससे अ्रनेक पाप दुर हों 1 श्री कृष्णा बोले- 
राजा, तुम्हे एक ऋषि पंचमी को कथा श्रौर कटूता हू, जिस त्रत के 
करने से खियां अनेक पापों से द्ूटती हैँ । युधिष्ठिर बोला-है कृष्ण, वह्‌ 
कोनसी पचमी है श्रौर ऋषि पंचमी क्यों कहलाती है । व्रत करनेसे 
नारि कौनसेपापसेद्धुटती है ? पापतो भ्रनेक ई--ऋषि पंचमी के 
व्रतसे कौनसे पापसेद्धुटकाराहो ? श्री कृष्ण ने कटा-वह्‌खरी 
रजस्वला हो जाने पर जान में ्रथचा प्रजानमें घर के बतनों को द्ृए, 
उसको बहुत पाप होता है । चासं वर्णोँके लोगोंको रजस्वला ख्रीको 
भरसे बाहुर रखनी चाहिए । उसका कारण सुनो । पहले इन्द्र ने 
वरतासुर को मारा-तब इन्द्र को ब्रह्महत्या कापाप लगा । तब इन्द्र 
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इन्द्र नु लागी । तद्‌ इन्द्र लाज करतो थको-ब्रह्या जीर 
सरण गयो । तद्‌ ब्रह्माजी इन्द्र ब्रह्य हत्या च्यांरं ठिकांणे विहच 
दीवी । अगनरी पहली वाला नु, नदी नु, पवतनु, अर नारी 

-इण ठिकांणे विहच दवी छ । इण चासते रजस्वला नारौ सू वात 
न करणी ¡ पिले दिन चांडन्टो जांणणी, दुसरे दिनि ब्रह्य गातकी 
जाणणी । तीसरे दिन रंगासी जाणणी, चौथे दिन सुद्ध हृवे। 
द्जांण अथवा जांण अर इखीजो किणी वस्तनू' भीरी हृवेतो 
रिषि पच्या रो व्रत करै तद पापसु' छूट । तिण वासते ब्रद्यणी, 
त्राणो, विणयांणी, शूद्री चो ब्रत करणो । री कृष्ण उवाच । 
हमें राजा रिषि पांच्यारो इतिहास कहू । आगे सत्यज्ुग मांह 
धरमात्मा सेनजित नामा राजा हूषो । प्णिरे देश माहैवेदरो 
जांणणदायो एक सुमितर नाम जह्य हुवो । खेती कर मराजीवक्ा 
करं | तिण्रेज्य भ्रौ नाम खी हृडु-पतिन्रता हृद। घणा चाकर 





रामं करता हुभ्रा, ब्रह्मा को दारणमे गया। तब ब्रह्याजी ने इन्द्रकी 
ब्रह्महत्या चार स्थानों पर बट दी) ण्टूले श्रग्निकी ज्वाला को, नदी 
को, पवत को, ्रौर नारि को--इस सिका बट दी । इसलिए रजस्वला 
खरी से सुभाष नहीं करना । रजस्वला को पहूवे दिन चंडालनी 
समभना दूसरे दिन ब्रह्मधातकी समना । तीसरे दिनि रग-रेजन 
समभना-चौथे दिन शुद्ध होती ह । ्रजान म श्रथवा जानमेखरीने यदि 
किसी वस्तु कोस्पशं करदीरहोतो ऋषि-पचमीका व्रत करे, तभी 
पापसे द्ुट सके । इसलिए ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, बनियानी मरौर शुद्राणी 
को यह्‌ ब्रत करना चाहिए । श्री कृष्ण बोला, अव राजन, ऋषि पचमी 
का इतिहास कहता हृं । पहले सतयुग मे धर्मात्मा सनजित नामका 
राजा हूश्रा । उसके देश मे वेदो का ज्ञाता एक सुभित्र नामक ब्राह्मण 
हरा । खेती पर्‌ अ्रपनी भ्राजीविका करता । उसके जयश्री नामकीस्री 
हर्ई-पतिव्रता हुई । उसके काफी नौकर-चाकर शओ्रौर कुटुम्बी ये। 
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कुट जिण रं । तिका जयग्री रजस्वला एक दिन हुई थकी घर रो 
काम कियो, भांडा सगच्छं भींरिया । तिक पाप सू" कुन्ती हृद | 
भरतार सुभितर पण लुगाई रं दोष सू बन्द हबे ! दुनैदी बुरी 
गति पाड । सुमितर रे पुतर सुमति नाम हुबो-देवतांरी पूज्ञारो 
करणदार हूचो, तिके रा माता-पिता रितुरे दोब स पसुरी योन 
पाइ ता पण जात समर्‌ हवा । उवा करूतरी जूठ पावती, फिर 
आपरे पापनू' याद्‌ करे। सुमितर ब्राह्मण बन्द हवो । अग 
उपरांत सुमिति आपर बापरी संवन्धुरी आईं देख अर आपरी 
लुगाई चंद्रबती नू" कटै छै-त्राज म्दारे बापरी संवद्री है । 
ब्राह्मणा नू जीमावण र वासते रसोई वणाद । तिकं चन्द्रवती 
भरतार री आज्ञा सु" रसो बाई पक्वान्न बणायो । तद्‌ खीर 
मांदै साप आय अर गरव्टस नांखियो । कुत्तो उभी दीटो । तद 
रसोद आ्भड्‌ दन्द । कुन्ती जांणियो विष सु ब्राह्मण मरसी, इसो 





उस जयश्री ने रजस्वला की हालत मे एक दिन धर का काम किया-सभी 
वतन द्ुए । इस पाप के कारण वह्‌ कुत्तिया हुई । पति-सुभित्र भी 
भ्रौरतके दोषसेबंलहृश्रा। दोनोंनेही खराब गति पाई! सुमित्र के 
सुमति नाम का पुत्र हश्रा-वह देवताग्रों की पूजा करने वाला । उसके 
माता-पिता ने रितु-वमं के दोष से पञ्युयोनि पाई-उन्हँं भी जाति 
स्मरण थी । वह कत्तिया भूठन खाती फिरती-श्रपने पापों को याद 
करती । सुमित्र ब्राह्मण बल भ्रा । 

इसके उपरान्त सुमति अ्रपने पिता की समत्सरी श्रा देखकर भ्रपनी 
खी-चन्द्रवतौ से कहता है-श्राज मेरे पिता कौ समत्सरी है । ब्राह्मणों 
को भोजन करवाने के लिए रसोई बनाश्रो । तब चन्द्रवती ने ( श्रपने } 
पति की आज्ञा से रसोई बनारई-पवंकवान बनाये । तव एक साँपने 
ग्राकर खीर मं जहर डाल दिया। कुत्ती ने खडी हुई ( यह्‌ ) देखा । 
तब रसोई ( को ) उसने द्ूली । कुत्तौ ने समभा जहर से ब्राह्मण 
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ज्ञांण श्रर रसोई आमड?। सुमितर री लुगाई न्ती मू' मूसक सू 
मारी । श्र ब्राह्मणां न्‌ बीजो भोजन दीन्दो । आद संवरी 
रोक्ियो । ब्राह्मणां भोजन कयां पदै च॑द्रमतो जू ठ कुन्ती नू बादर 
न धाली । कुन्ती बारणे भूखी रहो । ता पलै रातरी त्ती भूखी 
थकी भरतार बज्र कन्दै जाई अर कण लागी । अजह मूष्वी 
रहय छ, मनू' भोजन न दन्दो । मनू' भूख बहुत लागी छे । 
आगे पुतर मनू प्रास देतो श्रा किम दन्दो नी । खीर मादे 
साप गरछछस नांखियो-मे देखियो, जाह्यण सरसी । इयां जांण 
रसोई भीरी । बहु मनू मारी, म्हारी करि भागी ठे, हैँकिसु 
करू" ¦ इसा वचन कुत्तीरा सुण भरतार बच्छ, बोष्धियो हू किसु 
करू' ? थार पाप सू' हू बकः हुवो ह्यु" । आज मनु" बेटे सारो 
दिन खेत महै बाह्यो मुख बाध । अर दुई भूखां मरू द्यु] 
बेर श्राद्ध उहो कियो-मनू तो आज बडो कष हुवो । इसो माता-पिता 





मरेगे, एेसा जानकर उसने स्पशं करली । सुभित्र की प्रौरत ने कुत्तिया 
को मूसलसे मारा भ्रौर ब्राह्मणौ को दूसरा भोजन करवाया । ( इस 
प्रकार ) समत्सरी का श्राद्ध पूणं किया । ब्राह्मणों के भोजन करने के 
उपरान्त चन्द्रमती ने भूठन बाहर कुत्तिया को नहीं डाली } कुत्ती बाहर 
भूखी बैठी रही । उसके बाद रात को कृत्तिया भूखी रही हुई श्रपने 
पति-वैल के पास जाकर कहने लगी-श्राज मँ भरूखी रही) मुभे भोजन 
नहीं दिया गया । मुभे बडे जोरों की भूख लगी है । पहिले तो बेटा मुभे 
ग्रास दिया करता था, श्राज कुच भी नदीं दिया । खीरमें सपने जहुर 
डाला था-र्मैने देखा ( इसके खाने से } ब्राह्मण मरेगे। एेसा विचार 
कर रसोई को द्रूली । बहू ने मुभे मारी- मेरी कमरतोडदी,मै क्या 
करू ? इस प्रकार कुत्तिया के वचन सुनकर पति--बेल बोला क्या 
कर सक्ता ह ? तुम्हारे पापसेतो्मैभी बेल बना हं । भ्राज पत्र ने 
मु मुह्‌ बाँध कर तमाम दिन भर चलाया । ओर मँ भी भूखों 


( ६१ ) 


रो संवाद रात रो पुनर सुमति सुणियौ । सुण अर तुरंत दोनू' ही 
नू भोजन दीन्दो-कुत्ती अर क्छ नू । माता-पिता जाणिया 
अर मन मांहै दुख पायो ! माता-पिता रौ इसी अवस्था जांण 
श्र रिखीसुरां नू पूङ्णं रे बासते बन माहे गयो । तठ वन माहे 
रोटां रिखिसुरांनू बेठादेख खर नमसकार कर माता-पिता 
र्‌दितरी बात पृड्णलागो | सुमंत उवाच । रिखीस्वरां! कदो 

र मात-पितारी क्रिस कमंसू इसी अवसथा है, अर इण 
बक्छद्‌ कुन्तेरौ योनि सू किण तसर्ह चूटसीसो बात कदो | 
रिखीस््ररां चु] थारी माता च्मापरे धर मांह अजांण थकी 
रजस्वला थकौ भांडा मीरिया, तिणपापसु कुन्ती हुं छ । अर 
यारो पिता तेरे दोष सु बषट्‌ हुवो । इणां री मुक्ति रै वासतते तु 
रिख पांच्यांरो त्रत कर । आपसे लुगाई सहित रिखिस्वरां री 
पूजा कर सात बरस तांइं । प्लु ङजांणो कर । शिवाक अव । 





भरता हं । बेटेनेश्रदधवेतेही (व्यथंमेंही) किया~मुकेतो आज बड़ा 

ही कष्ट हुश्रा । इस प्रकार की श्रपने माता-पिता की बातचीत पुत्र-सुमति 
ने सुनी । सुनकर दोनों को ही मोजन दिया--कुत्ती प्रौर बेल को। 
( उन्हें } श्रपने माता-पिता जानातो मनम बड़ा दुःख हुप्रा । माता- 
पिता की एेसी हालत जान ( कर ) ऋषियों को पृच्छते के लिए वनम 
गया 1 वहाँ वन में मोटे ऋषियों को बेठा देश कर ( उन् ) नमस्कार 
केर, श्रपने माता-पिता के हित की बात पुच्छे लगा । सुमति बोला- 
ऋषि लोगों कहिए, हमारे माता-पिता की कौनसे कमं से यह दशा 
हई है-्रौर इस बैल प्रौर कृते की योनिसे किस प्रकार छुट सकते है- 
वह्‌ बात कहं । ऋषियों ने कहा-तुम्हारी माता ने ग्रपतने घर में जानते 
हुए भी रजस्वला के समय बतंनों को स्पशं करिए, उसी पाप के कारण 
कुत्तिया हुई है । ग्रौर तुम्हारा पिता उकीकेदोषके कारण बंल हा 
इनकी मु्तिके लिएतू ऋषि-पंचमी का त्रत कर । भ्रपनी खरी सहित 


( र ) 


एक टंक भक्त करणो । इमे विधि कटै द्धै । माद्रवा रै महीनेमें 
शुकब्ट पन्त री पांच्यां रे दिन सरोवर विषै जाई दांतण करे, तासं 
मरो मंत्र पटे । 


आयुक्लं यशोवचः प्रजापश्चुवघ्ठनिच । 
ब्रह्म प्रज्ञचमेधां चत्वनोदहि वनस्यते ॥ 


इण मतरस दांतण कर अर तिल अर श्रांवन्य केसां रं 
लगाई अर सनान करं । नवा सुध वसतर्‌ पिर शर अहूघती 
सहित सपत रिखीश्वरा री पूजा करं । कशयप (१), अत्रि (२); 
भारद्षज (३); विश्वामित्र (४); गौतम (५८), जमदग्न (६), 
वशिष्ठ (७) । अरूधती अं नाम ले पूज्ञाकरं । इणी तरह्‌ रिखि 
पंचमी रो त्रत क्रियां थक्रां रजस्वला रे सपरस रो दोष मिरे । रीकृष्ण 
उवाच । इसा रिखीश्वरां रा वचनु सुमति सुण घर आय, शआ्ापरी 





ऋषि लोगों की सात वषं तक पूजा करो । फिर “उजावना' कर बिना 
बोया हु्रा घान, एक समय ही मोजन करना । अरब ( उसकी ) विधि 
कहते हैँ । भाद्रवा के महीने मे शुक्लपक्ष की पंचमी के दिन तालाब 
जाकर दतून करना, तब यह्‌ मंत्र पढना । 


आायुबेलं यशोवचंः प्रजा यशुबसूनिच । 

ब्रह्म प्रज्ञाचमेधां चसनोदेदि बरस्पते ॥ 
इस मंत्रसे दातुन करके तिल ओ्रौर ्रावले बालों म लगाकर स्नान 
करे । नये वस्त्र पहिनिकर सप्त ऋषियों कौ पुजा श्ररूघती के सहित 
करं । (१) कशयप (२) अ्रत्रि ३) भारद्वाज (४) विह्वामित्र (५) 
गौतम (६) जमदग्नि (७) वशिष्ठ अ्ररू धती ये नाम लेकर पूजा करे। 
इस प्रकार ऋषि पंचमी का त्रत करते से रजस्वला के स्पशं का दोष 
मिटता है । श्री कृष्ण जौ ने कदा-एेसे ऋषियों के वचन सुमति सुनकर, 


( ६३९ ) 


इसी सहित रिखि पांच्यारौ रतन कर अरर माता-पिता न' फ 
दीन्दो ब्रतर प्रभाव सू माता कुत्तीरी योनि सू द्धूट॒ ` अर विमांन 
पर बेठ दिव्य बसनर पिर स्वगं गहै । पित्ता पणं बदरो दे्‌ 
छोड अर स्वगं गयो, पांच्या रे त्रत रे प्रभाव सू" । काया, वाचा, 
मनसारो क्रियो पाष इणत्रनसू दूर हुवे ¦ सगन्ठे दान श्रियां 
जितरा फ हुवे इसो फच्ठ रिखि पांच्यां रे ्रनसू हवे । जिका 
लुगाई इण त्रत नू' कर, तिका सुख सुहाग पावै । रूप पावै । पुतर 
पोतरा पावे । इह लोक मे सुख पव । परलोक मांदै मली गति 
पाच । पद्-सुणे तिक रो पाप दृर्‌ हूं । इति श्री रिखिपांच्यांरी 
क्था सपूरणः । शुभंभवतु । कल्याण मस्तो 








घर श्राकर श्रपनी पत्नी सहितं ऋषि पंचमीका व्रत करके माता-पिता 
को ( व्रतका } फन दिया) व्रतके प्रभावसे माता कुत्तीकी योनिसे 
छुटकारा पाकर, विमान मेँ बेठकर सुन्दर वस्त्र पहनकर स्वगं को गई । 
पिता भीबेल काशरीर छोडकर स्वर्गं को गया-पचमी के त्रत के प्रभाव 
से । इस ब्रत से मन, वचन प्रौर कमं द्वारा किया गया पाप दूर होता है। 
सब प्रकार कादानकरनेसेजो फल होता हो, एेसा फल ऋषि पच्चमी 
केवब्रतसेहोतादै। जो श्रौरत दइसव्रतको करती है, उसे सुख श्रौर 
सुहाग प्राप्त होगा । उसे सौन्दथं कौ प्राति होगी । पुत्र ग्रौर पोतोंको 
पाने वाली होगी । दूसरे लोक में सद्गति प्राप्त करेभी । 


( इस कया को ) पड़ता है, सुनता है-उसके पाप दूर हों । 


६--अथ अनंत देरतारी कथा लिख्यते 

भादवा सुदि चवदस रे दिन वरत एकरासणौी कीजे । चूरमै 
री उङ्कयं ने मोम लगाई जं । च्रद त।ररो डोरो, तिण रे चद्‌ 
गांठ देनं हाथ र बाधोज । भूर -दोप-नमेद्‌ कीज । पञ कथा 
सांमव्टी जई । तिण रीति कथा श्रोकृष्ण जौ राजा युधिष्ठिर जी 
नु करै हयै । सोभित्रारी वेत, जाति ब्रह्मण । एक जणी बहू 
रामसरण हृद । बीजी ब्रह्मणी परणी ¦ सो बेटी मोटी हृ तरे 
रिखीसर करूबड़ मे परणाई । तरे मादो दीयो । तद बाप तो पकवान 
कराया नेमां मारा माहे ठञ्छ नं लेवडा घातने मारो बीडियो । नं 
कोयला मांदि सु" नवा बेस काढने पुराणा बेस धातिय। । तरे बेटा 
बेटी देखे छे, पिण बोले नटी । परणाय ने चज्ञाय दौनी । तरं 
बिच में एक तश्र आयो। तरं सघ्ठरो त्रडी देख नें उतरीया | 








4 (&. 

कथा अनंत देवतारी 
माद्रपद की शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन ब्रत-एकाषना करना, 
चरमे का भोग भगवान के लगाना । चौदह तारों का डोरा उसमे चौदह 
गिं लगाकर हाथ मेँ बांघना । धूप-दीप, नवे करना,-फिर कथा सुननी 
चाहिए । इस प्रकार कया श्री कृष्एजी राजा युधिष्ठिर को कहते है । 
सुमित्रा की लेटी जाति की ब्राह्मण, उसकी मृत्यु (पृत्र) पैदा करते 
समय हुई । दुसरी ब्राहमणी से शादीकी । सो जब बेटी बडी हुई, तब 
एक कूबडे ऋषि से उसका विवाह कर दिया । तव माटा साथ मँ दिया) 
तव पिताने तो पकवान बनवा करश्रौर मांने मही के ढेले श्रादि 
डालकर माटे को बन्द कर दिया । प्रौर गोयली में से नये वस्र ( कपडे 
प्रादि ) निकालकर उसमे पुराने वख्र डाल दिए । इस प्रकार बेटे-बेटी 
देखते है लेकिन बोलते नदीं । विवाह करने के बाद उसे मुकलावा दे दिया । 


( 8 ) 


तर बहू जांणीयो सीरावणी तो माटा मांहि ठ ने ज्ेवडा घातीया 
छं । करबेरी जागा खीच राध नं घातीयो छ। सो हं कासू" देहस । 
तोहर्मेहूंमूहडो लेई नैँजाडं तो सखरी । तरे गाडा थी उतर 
ने चाली जावै द्धै तरै तन्मब एक श्ायो । सो तव्मब री तीर 
नागपुत्री देवांगना बेठी छै, पूजा करे छै । तरे उणे यु' कष्यो- 

तो अनंत देवतारीं पूजा करां छां । तरे उवा करै, श्रनंत देवता 
री पूजा कीयां-कासू' हूवे । तरे कै, इणरी पूजा कौजे, अन-घन 
हुवे, ज्िखमी रो षरे वासौ हुवे । जिका मन मांह वसत वितवे 
सो अनंजी देव । तरे कहै, हूंई बरत करू" । तर बहू ही उण कनं 
घस नं श्रनंतदेवर जी री पूजा कीनी, कथा सामनी । डोरारी पूजा 
करन्‌ डोरो हाये बांघीयो, ने मन मांह चितवीयो, सावकीया 
माहरं साथे मारो घालीयो ह-तिण में ठक-लेवडा घातीया द्व, 
सो भिटाहैदोयजो। सो पाद्धीशच्ायने गडीमांहै बेडीह्ध। 





तब बीच भे एक तालाब श्राया । वहा घनी छाया देखकर उतारा लिया । 
तबे बहु ने जाना--कलेवेके लिएतो पत्थर, दठेलेडेर्हु।! करबेके 
स्थान पर सीचडा डाला सो ¶ (इन्दं) श्रब क्या दग? 
इसलिए मुह लेकर चली जाऊ तो बहुत ही भ्रच्छा । 

गाड़ेसे उतरकर चली जातीटहै। तब एक तालाव श्राया । स 
तालाब के किनारे देवांगना-नागपुजी बेटी दै, पूजा करती हँ । तब उसने 
फेसा कहा-र्मै तो श्रनेत देवता की पुजा करती हूं । तब उसने उत्तर 
दिया--श्रनंत देवता की पूजा कंसे रौर किससे हो ? तब कटती है ( वब 
कटा ) इसकी पूजा करना ( इससे ) अ्रन-धन हो, घरमे लक्ष्मी का 
पास हौ । जो भी मन~-इच्छित वस्तु के लिए सोचे, वही श्रनंत जी दे। 
तन कडा-मैभी ब्रत करू । तबवहू ने भी उसके पास बैठकर 
भरनंतदेव जौ की पूजा की- कथा सुनी ! डोरे की पूजा करके डोरा हाय 
मर्बाधाश्मौर भन मे विचार किया--सौतेलीर्माने मेरे साथ माया 


( क 


पद्धै घरे श्राया, तरै सासू माटो खोलने जोयो, यु मांहि धा 
पकवान नोसरया । अनेतजी तृहा । सो एकण दिम रिखीस्वर 
बहू रे हाये डोये दीढौ । तरे मन में जाणियौ, बैर मोनु' कामण 
कीया द्धै, नै डायो हा बाध्यो दै । तरे हाथ घालिने डोरो तड 
ने चृर्दा मांहै नांखीयो । तरै बहू दौडने डोरो उरो लीयो) 
राघो एक बलिया, श्राधो दूध सु पखाच्छय। तरं ठाङ्कर 
गैसांणा ने रिखीस्वर रीसांणा । सो रिखीसर चु" कोद हुवो, डील 
श्रजक चणो । तरे बेर नु कयौ, मो कासु" सूकर हूयो । तरे बहू 
कदे-टाक्रर अनंतजी रीसांणा तरे धर री लिखमी संरब थी 
सो गदं! तरे रिख अनंतजी उपर इकतार करने निकच्ियो । तर 
मनमें चित्तव्यो, अयुः चालतां-चालतां जठे अनंतजी मिलस्य, 
तद रहस । अरनंतजी दरसण देसी तरे श्रादईैस । सो चालियो 
जाय । सो कदे द्ध, हं अनंतजी कने जाङच्ु | तरं बहू कद, 





डाला है ( माटा रखा है ) उसमें ेने-पत्थर श्रादि डते हँ--वे मिराई 
बन जांय। सो वापिस श्राकर गाड़ीमे वठीदरहै। पीडे घरं श्राये, तब 
सास ने माटा बोलकर देखा-- तो+ जंसे पकवान अन्दर थे, (वे) बाहिर 
निकले । श्रनत जी प्रसन्न हए । 


सो एक दिन ऋषिवर ने ्रपनी वहुके हाथमेंडोरा देखा) तब 
मन मे मोचा--ग्रौरतने मुभ पर कामण' ( जादू टोनाभ्रादि } किया 
हे । श्रतः डोरा हाथमेंर्बाधा दहै). तव हाथ डालकर, डोरे को तोड़कर 
(उसे) चल्दे मे फक दिया) तब वहू ने भासकर डरा श्रयने पास 
ले लिया। श्राधातो जल गया, आरआधेकोदरुध से धोया । तब ठाकुर 
भी क्रोधित हए श्रौर ऋषि भी । ऋषि के तवबकोढ हई शरीरम 
तकलीफ बहुत हई । तब पत्नी से कटा - यह पीड़ा किस प्रकार हुई । 
इस पर श्रौरत ने कटा--श्रनंत भगवान कुपित हए हैँ । 

इयके उपरान्त धर की ओ सब लक्ष्मीथी,सो भी गरट्‌ | यह ऋषि 


( & ) 


अनंतजी कटे मिलसी-विचे नार, चोर मारसी ¦ तरे ब्राह्मण करै 
जठ मृन्नो तटे छूट तोनु" भिलतो । तरे उठाघु' चाल्ियो । चिच 
एक श्रांबो भिल्लियो । सो अआंबो पाको छै पिण संबो कोई जीब- 
जिनावर ही खाय नदीं । आगे चाक्लियो जावे छै । तरं तव्छवङधी 
दोय भरो दयै--उणरौ पाणी उणमें जाय दै । तरे तन्यवडी उण 
बामण नुः पृच्छयो, तू कटे जायद्ध। तरं रिखोसर कटै, हूं 
श्रन॑तजी कने जाञं द्ध । तरे करै माहरौ संदोसो एक लेतो जा- 
उ्यु' मीठो पाणी छ, पिण जीव-जिनावर पीवेनदीं। सो मोम 
कासु अवगण छ । तर रिख कद्यो-भली बात । पड़ कटी त्राघां 
चालियो जायद्धै, तरे बन्टव एक भिलियो ) आगे एक घोड़ो 
सोनारी साग तथा ङभौ छै, पिण उपर कोद चदे नही, सो मोर्मे ` 
कासु' अवगण दौ । श्रागे जावतां बोरडी एक दीढी, सो बोर 
पाका लागे छै पिण कोई जिनावरदहयी खायनदीं। सो मोमांदै 





प्रनत जी पर विद्वास करके निकला । मन्‌ मे एेसा सोचा-चलते- 
चलते जहाँ भी अ्रनंत जी भिलेगे, वहीं रहंगा । ग्रनंत ओ दशन देगे-- 
तभी श्राङगा । इसलिए चला जारहा है। पेसे कहता है--ै श्रनंत के 
पास जाताहं। तव ओ्रौरत ने कहा--म्रनेत जी करटौ मिलेंगे ? वीचमं 
भेदिये, चोर श्रादि मार देगे। तब ब्राह्मण ने कहठा--जहौ मरा, वहीं 
तुम से मिलने से दृटा । तब वर्ह से चला । बीच में एक श्राम का पेड 
मिला । वह भ्राम पका हुम्राहै, लेकिन उसे कोई जीव-जानवर खाति 
नहींहै। भ्रागे चलाजारहाहै। तव तालाब ने ब्राह्मण से पृषछा, 
तू कहांजाताटै? इस पर ब्राह्मणा कहता है--्ै नेत भगवान के 
पास जाता हं । तब उसने कहा-मेराएक संदेश ने जावौ- मीरा 
पानी होते हुए भी कोईद्ये पीनहीं र्हाहै। मुफमं ठेसा कौनसा 
प्रवगुण है । इस पर छषि ने कहा---ग्रच्छी बात! फिर दूर चला 
जातादहै, तब एकं बेलमिला। श्रमे एक घोडासोने की जीन श्रादि 


( श्ट ) 


कासू अवगुण ह । आग जावतां ठासं बांमण रो रूप करनं 
दाथ मैँ डांग भालने डोकरी हूय ने दरसण दीयो, तू कटं जाय 
छै । तरे क्यो -अनंतजी कने जां द्धः । तरे कटै, अनंत तोवु 
कट मिलसमी । तरै क्यो, न मिलेतोञआ देही व्याग करीस, 
इसडो निहचो कीयो । तरं ठाङकरां चतुरभुज रूप करिनं दरसण 
दीयो । ठाकुर कदे, तो मोन चृले मेँ नांषीयो तिणस माह 
डीलर दछन्यहया छ । सो दमे रिखीस्वर नुः भी ठाकरां तूहा- 
डील रो कोद गयो । घर ल्िखमी श्न धन-माल हुता । तरे 
वांमण श्री ठङ्कसं ने संदेसो कदायो, आबा पाकाद्धे सो को 
खाबवं नहीं । सो किसे वासते? तरे ओ ठाकर कैदं, अबो 
द्मागच्छं भव बांभण थो । विद्या घणौ भणियो थो पिण बिद्या किणदी 
नै सीखाईे नहीं तिणरौ फट खाईजे, सोए एक खावसी । 

बोरडी री हकीकत कही । सो ठाकुर करै, बोरडी जातरी-गूजरी 


की हुई खडा है, लेकिन उस पर कोई सवार नहीं होता दहै। ( उसने 
पदधा ) मुक मेसा कौनसा श्रवगुण है । रागे जते एक बोरटी देखी- 
उसमे पके ञेरलमे हए है; लेकिन कोई जानवर खाता नहीं है । ( उसने 
पूछा ) मुक मे एेसा कौनसा अवगुण है। आगे जाते भगवानूने 
ब्राहमण का शूप बनाकर, हाथमे लाटी लिए ब्रूडे श्रादमी का रूप 
बनाकर दशन दिया । तु कहां जाता है ? तब (उसने) कटा -श्रनंत जी 
के पास जाता हं । उत्तरम कहा-भग्रनंत जी तुम्हे कहाँ मिलेंगे ? तब 
कटा- नहीं मिलेगे तो श्रपनी देह त्याग दूगा, एसा निश्चय कियाहै। 

इस पर भगवान्‌ ने चतुभज सूप धारण करके दर्शन दिये। 
भगवानु ने कहा--तुमने मुभे चृल्देमे फका- इसलिए मेरे शरीर प्रर 
छाले हृए ह । 

यव ऋषि को श्री भगवानु तूठे ( उन पर प्रसन्न हुए )-- (उनके) 
शरीर की कोड चली गई । घर मे ल्मी भौर घन-माब्र (बहुत) हरा । 


( &६ ) 


थी । छदं किंणनु' देती नदीं । तरे बोरडी री श्ररज करी । टाङ्ुर 
करै-तु' बोरडी रा बोर खाए । पद्व सकोई खावसी । नाडियां री 
अरज करी । तद्‌ ठङ्कुर कटै, ओर देरांणो जेठांणी थी। उणरी 
हाती उवा खाती, बीजा दही किणनु देती नहीं । प्ल घोड़े री 
अरज कीनी | तरे कहै, घोड़े ऊपर कोई चदे नहीं! तद्‌ ठाङ्कर 
कहै-- श्रो घोड़ो रिण संग्राम मांहै घणी नांखने आ्रायोथो। सो 
ठाङ्र बविराम्ण नु तूढा च्यु सकोदैनुः तु समान हुयञ्यो | 
बांमण घरे श्रायो । बधाई हुई चैन पायो । 
इति भी अनंतदेबता री कथा संपूरण। --- 





इस ब्राह्मण ने भगवान को संदेश कहा--श्नाम पके हुए ह, लेकिन उसे 
कोई साता नहीं ? इसका क्या कारण है ? तब श्री ठाकुर ने कहते है-- 
भ्राम पूवं जन्म मे ब्राहाणथा। विद्या काफी पदी थी लेकिन (इसने) 
विद्या किसी को स्िखाई नहीं । (तुम) इसका फल खाना, तो सभी 
(लोग) इसका फल खायेगे । वोरटी (बेर कापेड ) की बात कही । 
तब श्री भगवान्‌ कह्ने लगे-बोरटी जाति की गजरी थी । (यह्‌) छाछ 
किसी को डाला नहीं करती ¦ इस पर बोरटी की { ब्राह्मण ने ) ब्रं 
की । भगवान्‌ ने कहा--तु बोरटी के बेर खाना। इसके बाद सभीदइसे 
खायेभे । पोखर ( छोटी तलाई ) की श्रजं की । तब भगवान्‌ कट्ते है 
ये देवरानी भौर जेठानी थीं! उसकी श्टांती' ( व्योहार श्रादि पर 
दिये जाने वाली मिठाई अदि) यह्‌ खा जाती, किसी भ्रन्य को नहीं 
देती थी । इसके बाद घोडे की भ्रजं की! श्रागे कहा--घोडे पर (कोर) 
चदृता नहीं है । तब भगवान्‌ ने कहा-- यह्‌ घोडा युद्धस्थल मे श्रपने 
स्वामी को फेककर ( भाग ) आ्आया था। 

इस प्रकार जसे भगवान्‌ ठाकुर पर प्रसन्न हुए--हे भगवन्‌ वसे 
श्राप सव पर प्रसन्न होवें । ब्राहाण घर श्राया । बधाई मनाई गई-- 
भराराम से वह्‌ रहने लगा । 








ऽ--अथ दीपमालिका री कथा लिख्यते 


एक दिनि राजा युधिष्ठिरजी द्रबार करने बेडा छं तटे व्यासजी 
ओ कृष्ण द्वीपायन पधार्या । तरे राजा सांहमो जाय परकमा दे 
ङंडोत करने पग पखाऋ चरणोदक माथेमेल सिवासणं दियो । 
व्यासजी सूः रजा चरचा करे छ । पल राजा हाथ जोदनें 
व्यासजी सू अरज करे छं । महाराज कातती वदि अमावस रे दिनि 
दीपमाछिक्ना री पूजा कीजं छं । उजव्या कपड़ा पिर छे । प्रहणा 
पिरे डे । घर उजन्म करे द्वै-ने दीपक वणा करेद्धे। सोइण 
दिन री महिमा राज्ञ माहन्‌ कह । तर व्यासजी कटै छं, राजा 
साभ ! काति वदि ११ श्रीमहालिखमीजौ जागे है नें काती बदि 
अमावस्‌ री महालिखमी जौ रो दिन चे । सो लोक घर नीपे 
घवषछ छँ, ऊजव्ड करे छं । जाणे छे, काति बदिं इग्यारस 


कृथा दीपमालिका फी 


एक दिन राजा युधिष्ठिर जी दरबार नगाकर बेठेहै--इतनेमें 
व्यासजी श्री कृष्ण द्वीपायन भ्राये । तवं राजा सामने जा, परिक्रमादे, 
दण्डवत्‌ करके, पर वौकर, चरणामृत सिर पर धरकर सिंहासन पर 
विठाया । व्यास जीसे राजा चर्चा करते हँ) फिर हाथ जोडकर न्यास 
जीसे अ्रजं करते रहँ महाराज, कातिक कृष्णा अमावस के दिन 
दीपमालिका का पूजन करते हैँ । स्वच्छ कपड़े पटहिनते हैँ । गहने पहिनते 
ह । घर स्वच्छं करते हँ रौर दीपक बहुत जलाते हैँ । अ्रतः इस दिन 
की महिमा, राजन्‌ ! हम से कहें } तब व्यास जी कहते है, राजनु सुनो ! 
कार्तिक कृष्णा एकादशी को श्री महालक्ष्मी जी जागती है ओरौर कार्तिक 
कृष्णा ग्रमावस श्री महालक्ष्मीजी का दिनदहै। रतः लोग धरो को 
लीपते हँ, धोते है, स्वच्छ करते हैँ । जानते हँ-- कात्तिक कृष्णा एकाद 


( ५१ 


श्री लिखमी जागिया छ सो माहरे घरे पधारसी । तिण सू' लोक 
घर्‌ सिणगारे ह । राजा काती वदि अमावससयो दिन अमे त्तिण 
दिन परभात रा उठनं दातण सिनान करज; राक रूपट्रांरी 
पूज्ञा कीजे । केसर ककम सौँ पूजा करीजे, अक्त चद्ाईजै, एल 
चढाई जे । श्चगर धूप खेवीजे, नेषेद चाटीजं। सुखवासत मुद्रा 
पिण चहाहैजं । पान बीडा चदादैजे। परसाद भिटाईं पतासा 
बांटीजं । घणो उल्राह कीजे, बाणा नू सकत माफक दिख्यणा 
द्भैजे । पटैः नाना प्रकार रा भोजन कराये एकास्ण करी । 
पूजा कियां बिना जीमीजं नही, नं रातं जागरण कीजे । तरे 
युधिष्ठिर बन्ठ कै द-- महाराज इण दिन री पूजा किंणहीनू' फष्य 
प्राप्ति हृ दधे । इण पूजा सु" फठ्छ परापत जिकरोही हवो होय तिको 
कृहो, ने इण दिन दीपक घणा कीजे द्ध त्मणिरी विध राज मोनू 
कृपा करिने कटो । तर व्यासजी करै ब--राजा सांभव्ठ ¦ एक 





कोश्वी लक्ष्मी जी जागे है-वे हमारे घर पधारेगी । राजन्‌ ! कातिक 
कृष्णा श्रमावस का दिन भ्राए, उस दिन प्रभात को उठकर दातुन स्नान 
करना । रोकडी स्पयों की पूजा करना । केशर, कुमकूम से पुजा करके 
प्ररत चढाना, फल चाना । अगर, धूप, खेकेर-प्रस्राद चढ़ाना । मुख- 
वास ग्रौर मुद्रापंण करना । पान, बीड़ा चढाना । प्रसाद, मिठाई बतासे 
बरना । बड़ा उत्सव करना, ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देना । 
फिर नाना प्रकार का भोजन करवाकर उपवास करना पूजा करन 
से पहिले नहीं जीमा जाय शओ्रौर रातमे जागरण करना । तब युधिर्िर 
फिर कहता है - महाराज, इस दिन की पूजा का किसी की फल मिला 
है, इस पूजा से फल की जिसे प्रिह हो वहं कटं श्रौर इस दिन 
दीपक बहुत जलाये जाते ह, उसकी विधि राजन्‌ ! हमे कृपा करके करट । 
तब व्यास जी कहते हँ-- राजन्‌ सुनो । एक इतिहास कहता हूं । सतयुग 
मे एक ्रानन्द नामकं ब्राह्मण हभ्रा--उसकौ खरी का नाम सुलक्षणी था । 
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इतिहास द्धै सो कहं छु" । सतयुग रे विसै एक श्राणंद नाम 
जाद्षण ह्रौ तिणरे त्रसी रो नांम सुलखणी । सो पति भर्तार 
महा चतुर । सो एक दिन श्प भरतार नै कद्यो-पांडे 
नारायण थे बारे कण वरतनु जावो तरे पाठा घर मांहै खाली 
रावो मती । हर क्यु" ही लेहं ने आवयो, पिण खाली न आजे । 
तठा पल्ल बांमणनू कांड मिलियो न्हीं। सो पाहो घरे आवतो 
थो, पिण मन में जांणे छ-स्युः ही मिले तो लेड जाव । अस्त्री 
कषयो के खाली आजे नहं } तरे देव संयोग देखै तो गङ च्याई 
छै, तिणरी जरपड़ी ड । तरे बांभण विचारियो ओौरतो आज 
कार न्ही--आहीज लेजाङॐ । तरं जर डोका मांहै घाल ने रायो । 
आयने ब्राह्मणी नू कट्यो-मआआज तोञआजर मिलीद्धै ने कीजो 
तो काईं मिल्ियो नरह । तरे ब्राह्मणी क्यो, दहीज आद्ली- 
नोहरा मांह नांखने आवो । तरे जर नोहर मांह नांखनें श्यो । 


वह बड़ी पतिव्रता ग्रौर महाचतुरा थी । उसने एक दिन श्रपने पतिसे 
कहा- है ब्राह्मण नारायण, आप बाहर भ्रनन मांगने जार्वेतो वापिस 
धरम्मेखाली न ्रावं। कुंभी लेकर राना लेकिन खाली मतश्राना। 
तब उसके बाद ब्राह्मण को कुचं मिला नहीं। सो वापिस घर आ्रारहा 
था-लेकिन मन मे जानता है--कुच भमी म्नितोतेताम्रङधं) स्रीने 
कहा है कि खाली आना नहीं । तब दवं संयोग से देखता है-तो एक 
गाय न्याही है-उसकी जर पडी है । तब ब्राह्मण ने विचारा-भ्रौरतो 
राज कुछ नहीं, यह दही ले चन्न । तब जर को एक लकड़ी के टुकड़े पर 
डालकर लाया । भ्राकर ब्राहमणी से कहा-भ्राजतो यह्‌ जर मिलीदहै 
ग्रौर तो कुदं मिला नहीं । तब ब्राह्मणी ने कहा-यह्‌ ही टीक द; 
जाकर नोह्रेमे डालदो। तब जर को नोह्रेमे डालकर श्राया । 
सो राजा की रानी स्नान करती थी, गहने धोकर रखेथे, उनमें हार 
एक सवा लाव काथा। उसेचील लेकर डी, सौोखउस चील की 
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सो राजा री रांणी सिनांन करती थो नै गदो धोवाय ने मेलियो 
थो, तिण मारौ हार एक सबालाख रोथो। सी सांव्टी लेहनं 
उड़ गई । सो सांदन्डी उडती उडती बांभण रा नोहरां मांहै जर 
पड़ी थी तिण ऊपर निजर पड़ी । तरं चोल नीची ऊतरी मेजर 
उयरे आईं । सो हार तो नोरा मांहै नांख गई ने जर लेई गई । 
सो बांभण सहज मांहै नोहरे गयो थो, सो देखे तो दार पदयो हं ! 
तद्‌ ब्राह्मणी कषयो ले्ावो । तरे ब्राह्मण घर मांह लेई ने श्रायो 

देखे हार तो राजाराघररोद्धै। तर बांभणी क्ह्यो हार-ङंचो 
घर राख जो। तरा माह प्रेहणो देखे तो हार नर्द) 
तरे राणी राजानु कदायो-श्रटाथी हार सांवन्डो लेड म उड 
गई । तरे राजा कोटवाच्छ नू' तेडियो, सहर मांहि खबर करो । 
तरे कोटवाठछ सहर मांदै ढढोरो देतो पफिरेद्ध। सो बांभणरा घर 
च्रागै त्राय नीससीयो । तरे बांभण कह्यो- हार मेँ लाधो द्धै । तरं 





उडते-उडते ब्राह्मण के नोहरे में पडी-जर पर नजर पड़ी । तब चील 
नीचे उतरी भ्ौर जरपरम्राप्ह्री। सोहार को नोहरे मे पटक गर 
प्रीर जर को लेगई। ब्राह्मणा वैसे ही नोहरे मे गयाथा, देखा तो हार 
पड़ाहै। तब ब्राहमण धरमेले आया, देखातोहार तो राजा के घर 
कारहै। तवं ब्राह्मणी ने कहा-हार ऊपर धर कर रखदोः""" "^ 

`` इतने मे गहनो को देखा, तो हार नही । तब रानी ने राजा से 
कहलवाया-- यहा से हार एक चील लेकर उडी । तब राजा ने कोटवाल 
को बुलाया- शहर मे खबर करो । तब कोटवाल शहर में ब्द़ोरा 
देता फिरता है । वह ब्राह्मण के घर यहां आकर निकला । तब हार 
लेकर ब्राह्मण राजा के दरबार मेँ जाने लगा । इतने में ब्राहमणी ने कहा- 
राजा जी ्रापको हारकी बधाईदे, तो कहना कि ब्राह्मणी से पूच्छकर 
लुगा। तब हार लेकर ब्राह्मणा राजा के दरबारमें गया। राजान 
देखकर, ब्राह्यण से कहा- तुम्हारे ईमान को धन्यवाद । ब्राह्मण दतू 
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हार लेने बांमण राजा रौ हजूर जावण लागो । जितरे बांभणी 
बोल्ये- राजाजी थानू हार री बधाई देवं तो कहेजो के बधं 
तो बांमणी ने पून लेस्थुः । तरं हार लेने बांभण राजा री हजूर 
गयो । सो राजा देखने बांभण नू कद्यो--स्याबासरे थारा 
द्माकीनने। बांभणत्‌ मांग-ह तोसु रीभ्ियो। तरे बांभण 
कट्यो--महाराज, मारी बांभणी ने पृष्धुने बधाई लेस । तरे राजा 
कृद्यो, जायने पूदधि श्राव । तरं बांभण आपरी बांभणी नू पृद्न 
राजारी हजूर गयो । महाराजाजी, राज तूटाद्लो बचन पांॐ । तद्‌ 
राजा कद्यो- मांग । तरे बांभण करै, महाराज काती वदि अमावस 
रै दिन दीपक होय छ्वइ्‌ । सो कातो रजारे भंडार हवे, का 
माहरे घरे होय रौर बीजारे घरेदहरूण पव नही । तरै राज्ञा 
कक्टो-रे ते कांसू मांगियो । गव, धरती, हाथी, घोडा मांगिया 
हंत । तरे बांमण कदै- लुगाई ओहीज क्यो छ । तरं राजा क्यो 





मगि-- मे तुमसे प्रसन्न हु्रा । तव ब्राह्मण वोला-- महाराज, मै बधाई 
मेरी ब्राह्मणी को पृछकर लुगा। तबे राजान कहा--जावो पकर 
ग्रावो । तब ब्राह्मणं अपनी ब्राह्मणी से पकर ( वापिस ) राजा के 
दरबार मे गया । राजन, यदि श्राप प्रसन्न हुएदरहैँतो म वचन षाड 
तब राजाने कहा-मागि' । तव ब्राह्मण कहता है, कातिक कृष्णा 
श्रमावस्र के दिन दीपक जलतेदहँ) सो ( दीपक ) या तो राजा के 
महलों मे हो यामेरे घर पर-दरूसरोकेधरनहौ सकं) तवराजाने 
कहा --ग्ररे, यह्‌ तुमने क्या माँगा ! गाव, धरती, हाथी, घोडेमामि होते। 
तब ब्राह्मण कहता है-ग्रौरत न॒ यही कदा है । राजा ने कहा-- 
ग्रच्छी बाते, मेरा वचनदहै। 

्रमावस का दिन श्राया, तो ब्राह्मण न जाकर राजाके दरबारमें 
प्रजं की-- महाराज, भ्राजं कार्तिक कृष्णा श्रमावस है, मुभे ्रपना वचन 
मिले । तव राजा ने कोटवाल को बृलाकर कहा-माँव में सवसे कहदो, 


( ७५ ) 


भली बात्त-माहरो वचन द्धै । अमावस रो दिन आयो, सो बांभण 
राजारौ हजुर जायनं अरज कीवी- महाराज. आज्ञ काती वदि 
अमावस छ, वचन पाड । तरे राजा कोटबाढ् नू बुल्लाय नें 
कद्या--गाम माहि सग्छ ईं कहाय, फोट आज दीपक करण पाष 
नहीं । तरं कोटवाव्छ सगन्छोडईं सहर मांदै गयो, दंढोरो फेरियो । 
तरं साहूकार सहरा मिलने राजा कनं आयन अरज कोनी- 
महाराज श्रज दीपमाच्किये दिने, दीपकतो सारादही 
क्या चाहे । तरे राजा कक्चो--म्हँ बांमणनू' वचन दियो द्धै, 
थे सको द्वा काले करीज्ञो । तठा पष्ट दुपक दोय दिन हुबण 
लागा) तर साहूकार श्रापअपरे घरे ्ाया। सो शआ्आथणरा 
दोपके राजरं भंडार कनां बांभमणरे घरे हया हं ¦ सो आधी रात 
रे समडेयं भरी लिखमी जौ सहर मांह सगक्र फिरिया सु दौषो 
कठडं निजर श्राव नही । एकण बांभण रे घरे दैवो दुीसं द्धै । तरे 





ग्राज कोई दीपक न करस्के (न जला सकं )। तब कोटवाल तमाम 
जहर में गया, द्रा पीटा । तब शहर के साहुकारों ने मिलकर राजा 
के पास श्राकर भ्रजं की--राजन्‌ ! ज्राज दीपावली का दिनदहे, दीपतो 
सभी करना (जलाना) चाहते हैँ । तच राजाने कहा--र्मैने ब्राह्मण को 
वचन दिया है, श्राप सब लोग दीपक कलं करना । 


उस दिन से दीपक फिर दोनों दिन होने लगे । तब साहूकार श्रपने- 
ग्रपन घरम्राए1 सोशामको दीपक राज मन्दिरमे श्रौर ब्राह्मणी के 
घरमे जलेटै) ग्रतः ग्रद्ध-रात्रिके समय श्री लक्ष्मी जी तमाम शहूर 
मे फिरी--दीपक कटी भी दिखाई दे नहीं । एक ब्राह्या के घर दीपक 
दिखाई देता है । तव ब्राह्मण के धर लक्ष्मी जी राई -- ग्राकर कहा, 
कुण्डा खोलना । तब ब्राह्मण ने कहा, कौन है ? तब लक्ष्मी जी वोली-- 
म लक्ष्मी हूं । तव ब्राह्मण वोला, महाराज, मेरे याँ सात पौदी तक 
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वांमण र धरे भी लिखमी जी आया, आयने कटै- कुटो 
खोलियो ! तरे बांभण जांणियो, कुण द्धे ¦ तरे मदालिखमी जी 
बोलियां महालिखमी छ । तरे बांभण कष्यो-महाराज, 
मांहरे सात पीढी रदो तो कुहरो खोल । तरं आप कह्यो- पीढी 
एक तथा दोय रहसां । तरे बांमण कमाड खोलिया नहीं 1 ओमहा- 
लिखमी जी पादा गया । बन्टे सहर में फिरै पादा इणरे घरे 
पधारिया-क्यो किमाड खोल । तरै बामण क्ह्मो-सातां 
पीदीयांरा वाचा देवो तो खोल" । तरे राप लिखमीजी कद्यो- 
पीढी ह्व तोम्है रहस्यां । तरे बांभण बोल्यो ~. -- ~ ` रमै पांडे 
नारायण, थे पिम हठ मती करो । ओरी लिखमजी, सात पीढी तो 
फिणही रे रदे नहींनेद्धः पीढी तो श्राप कृपा करनं महरवान 
हुये रहो छ्यो । तरे श्षिवाड खोलिया। सो ओ महालिखमी जी 
पधारिया } तरे ओरी जिखमीजी पधारत-संबाही बांभण ्राणद्‌ रं 


रह तो कुण्डा सोल । तब उन्होने कहा, पीढीएकया दोरहुंगी।तो 
ब्राह्मण ने किवाड खोले नहीं । श्री लक्ष्मी जी वापिस गई! फिर श्चहूर 
मे घूमकर वापिस इसके धर आरई- कटा किवाड खोल ! तब ब्राह्मण 
ने कटा, सात पीढी तक रहने का वचनदंतो खोल । तब लक्ष्मी जो 
ने कटा-ः पीदीतोर्मे रहुगी । तब ब्राह्मण बोला ( अ्रपने भ्रापको 
कंहा ) -- भ्रव नारायण पाण्डे! त्ूुभी हठ मतकर। श्री लक्ष्मीजी 
सात पीढ़ी तक तो किसी के यहाँ रहती नहीं है श्रौर छः पदी तक स्वयं 
महरबान होकर रहने को कटती हँ । तब किवाड सोले । श्रत: श्री लक्ष्मी 
जी पधारीं। तव श्री लक्ष्मी जी के पधारते ही-- ब्राह्मण अनन्द के धर 
मँ नवनिधि हुरई- चारो ओ्रोर लक्ष्मी ही लक्ष्मी ( दौलत ही दौलत ) 
होगर्ई । सोश्री व्यास जी राजा युधिष्टिर से कहते है- राजन, तुमने 
कार्चिक कृष्णा अ्रमावस के दिन की तथा दीपक की महिमा पृद्धी थी- 


वही कडा । 
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घरे नवेनिष हु्रा, चतुरंग कलिखमी हह । सो श्री न्यास जी श्रौ 
राजा युयिष्ठिरन कहै हौ-राजा तें काती वदि अमावसरा दिनी 
तथा दौोपकं री महिमा पृद्धीथी सो कदी | इण भांत बांभण ्राणेद 
सू भी महाल्लिखमी जी सुप्रषन्न हु्ा। सो द्मे जिकोह मनुष्य 
दौोपमाल्िका रे दिनि प्रीमहालिखमीजी री पूज्ञा चणो उजव्यईं सू 
घणा उद्धा सू करस तथा दीपक घणा करसी, च्यारं पुहर रात 
जागरण राखसी जिण सु" ओ महालिखमीजी आशंद बांभणसु 
॥ तु्टमान होखी । तरे रा कथा सुणनं स्यु सकोदी नू' तुष्टमांन 
हयजो । पर्छ राजा य॒धिष्ठिर दौीपमाचछछिक्ा र दिन भी महा- 
लिखमी जी री पूजा चौर दीपक घणा उथाद सू उतमाई सू 
करणं ल्लागो | 


इति श्री दीपमाकिकरा रौ ल्लिखमीजी री कथा संपूरणं | 


-- ~ -----~- वमक 





इस प्रकार ब्राह्मण श्रानन्द पर श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई । सो 
भ्रव जौोभी व्यक्ति दीपमालिका के दिन श्री महालक्ष्मी की पूजा बडी 
स्वच्छता भ्रौर बडे उत्साह के साथ करेगा-तथा बहुत से दीपक जलायेगा, 
रत को चार पहुर तक जागरण रखेगा उसके साथ श्री लक्ष्मीजी 
श्रानन्द ब्राह्मण के साथ“ -- व 0 10 1 1 1 
वसी तुष्टमान होगी । तव यह्‌ कथा सुनकर तु सबको तुष्ठमान होना । 
फिर राजा युधिष्ठिर दीपमालिका के दिन श्री महालक्ष्मी जी की पूजा 
भ्रौर दीपक बड़े ही उत्साह रौर उमंग से करे लगा । 


<--कथा काती पदि एकादसी री 


युधिष्ठिर उवाच-हे स्वामी ! कातो वदि एकादसी कौ नांम 
कासू", कूण देवता पूजी जे, इण मास श्री परमेसर जी जागे सो 
मदमा कहो ¦ आ बड़ी इग्यारस छ । श्री कृष्ण उवाच- हे राजा 
युधिष्ठिर, काती वदि एकादसी को नांम रमा, इणरे त्रत कौयां 
वैकुठनेप्राप्र होई । भली गत नै प्रप्र हो३ । दे राजा हेक इतदास 
सुण । श्रेसी श्दभुत कथा सुणो । एक समे तेत्रा जुग विपे मुचकंद 
नाम राजा । मुचकद्‌ नागपुरौको राजाहो | तं राजा रे देवता 
सू भित्राहं हुड । इन्द्र, वायव, रण, कुबेर, जिम, बिभीषिण, इतरा 
सषा हुवा । ओओर ही नाना मोत रादेवतासू भांत भांत कर प्रीत 
हृद । तिण रो राजा भगत हूवौ । तेरे एक चन्द्रभामा नाम बेरी 
हृदं । सो बेटी चन्द्रसेन राजा रे बेटो सोभनने परणाद। सो 


कथा कातकं कृष्णा एकादशी की 


युधिष्ठिर बोला- हे स्वामी ! कातिक एकादशी का नाम केसे पड़ा ? 
किस देवता की पुजा कौ जाय ? इस महीने भगवान्‌ जागते है उसकी 
महिमा कँ । यह बड़ी एकादशी है। श्री कृष्छ बोला-हे युधिष्ठिर 
कातिक कृष्णा एकादशी का नाम रमादहै-इसे करने मे बैकुण्ठकी 
प्राति होती है । उसे ग्रच्छी गति प्रापष्ठहोती दै) 

है राजन्‌ ! एक इतिहास सुनो । वड़ी विचित्र कथा है सूनो। 
एक समय कौ बात है-तरेतायुग भे मुचकद नाम का राजा था । मुचकद 
नागपुरी का राजाथा। उस राजा कौ देवताग्नों से मित्रता हृई। 
इन्द्र, वायवे, रण, कवेर, यम, विभीषण इतने ( उसके ) मित्र बने । 
ग्रौर करई प्रकार के देवताभ्रोंसे कर्प्रकार की उसकी मित्रता हई । 
राजां उनका मक्त बना । 
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भ | ॐ 
मोभन एक समे सासरे श्रायौ । तितर एकादशी आई \ राजा 
नगर में दंढोरौ फेययौ । जिकोई एकादशी कं दिन जीमे, तरो 
र लट्‌ जञेसौँ । श्रर राजा ङंड कर सी। 
पदै राज्ञा को जवांई सोमन भूखो र्यो एकादशी के दिन 
* = 
तीसरा पटर तांद । पष अन विना थण मर गयो । रात पडियों 
५५ $ (। 
र्यो । प्रात हृबौ, तद दाग देवां ने चास्या । राजाकौ वेदी 
चन्द्रवती नाम साये बच्छ लागी। तद राजा कदै- बाड बल 
मतां, दांन-पुन, त्रत करै । तु भली गति पादम । तद बाई 
बल्छती रही । 
= € भ ॐ (१ ऊ अ, 
पलट घर्मं नेम करं । नागपुर वे, ष्िषे एक बाभण वस यथा| 
सोमसर्मा नाम थौ। धनहीन थौ । भीख मांग-मांग पेट भरतां 
# १ र #। क # ध र 
तो | सो बांभण श्रवर गांव नै चाल्यौ ; तट पंथ विषे चावे थो। 
यो १ ् 
तङ दिन शस्त हृ गयौ रात पड़ी पठे पीप उजाड़ मं । सध 





इस राजा के चन्द्रभामा नाम कौ एक पुत्री हुई । वहं पुत्री चन्द्रसेन 
राजा के पुत्र सोभन को विवाही। सोभन एकवार ससुराल श्राया | 
उस समय एकादशी प्रई । राजा ने शहर मँ मूनादी फिराई _ जो व्यक्ति 
एकादशी के दिन भोजन करेगा, उसका धरय सट नुगा श्रौर राजा 
उसे दण्ड भी देगा) 

दसं प्रकार राजा का दामाद मोभन भूषा रहा, एकादशी के दिन 
तीसरे पहर तक । इसके उपरान्त, विना ब्रन के नाम को मर गया। 
रात तक पडा रहा । जव प्रातःकाल हु्रा, तो उसे जलाने को नेगयं । 
राजा की पृत्री चन्द्रवती उसके साथ जलने को त॑यार हुई } तब राजा ने 
कहा--बाई, जलना मत ! दान, पुण्य, व्रतं इत्यादि करना । तुमे 
सद्गति प्राप्त होगी । इस पर वह जलती हुई रुक गई । 

ङ्स प्रकार वह धमं-पुण्य करने लगी । नागपुर नगर म एक 
ब्राह्मण रहता था ¦ उसका नाम सोमशर्मा था । वह्‌ धनहीन (गरीब) था। . 


( ८ ) 


वाघतां डरतौ ऊचो चद गयौ । तटे बेटो देखे तौ एक कारहार 
हिरण श्रायो । तं साथ अनेक जीव, मग, सिसीया रोक, वाराहः 
गेडो । नेक भांत-भांत रा जोव ्राया। तटे रात एक नगर 
वस्यौ । उद्‌-बुद नगर वस्यो । भांत-भांत रा देहरा, मंदिर, विध- 
विधरौ बाजार मंख्यो। 

सो राजा रो जंवाई एकादशी के दिन मुवौथो। सो दिन 
विषतो दिरण होवे, रात विषे राजा होय । अनेक दरौीखांना 
जडे । श्राप सुघासण वैसे, उपर छत्र दृक। बडा बड़ा जोधा 
श्राय अर दरबार मांडे श्रोरदही नानाभांतरा हाथी, रथ, 
घोडा, प्यादा भोँत-मोंत रौ दरबार आय मंडे) अर परभाव 

श्रलोप हुई जावे । तटे राजा संघासण बटो थको उपर रू'ख 
हतो तिक ऊपर नजर कीवी । सु दीवटां रे चानणे सू उपरलो 
पुरख नजर अरयो । तद्‌ राजा बोलियौ- तू एक तौ मनुस बटो 





भीख मागि. कर पेट भरता था। वह्‌ श्रपने रास्ते पर चला 
भ्रारहा था । उसे वहां दिन भ्रस्त हो चला-रात पड़ गई । वहाँ उस 
उजाड म एक पीपल का पेड था। सिह-बचेरयो से डरता वहु उस पर 
चढ़ गया । वहां बंठे उसने देला-एक "कालेहार'-काला हरिण श्राया । 
उसके साथ कई जीव मृग, खरगोश, रोक, सूग्रर, गेडा ग्रनेक प्रकारके 
जीव प्राए 1 व्हा रात्रिम एक नगर वसा। वह्‌ नगरबडादही ग्रद्भुत 
बसा । माति-मांति के देवस्थान ( मन्दिर प्रादि} श्नौर भांति-माति 
का बाजार लगा। 

राजा का वह्‌ दामाद जो एकादशी के दिन मराथा, वह्‌ दिनर्मेतो 
हरिणं बन जाता ्रौररत्रि में राजा बन जाता! श्रनेकं प्रकारके 
दरबार जुडता । खुद ॒सिदासन पर बंठता, ऊपर (उसके) चंवर दुलती । 
बड़े-बड़े योवे प्राकर दरबार बेव्ते। अओओरभी नाना प्रकारके हाथी, 
रथ, घोडे, प्यादे दरबार मे भ्राकर जुडते, अआौर प्रभातं को दिलीन 
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नजर श्राव ह । इण मनुस नां बोलाय अरर पृक्छियो--तू कुण 
तरे ब्राह्मण राजानू देख अ्ररबोलियौ, जू ्ो तौ राज्ञा री 
सागी जवांह-राजा मुचक्रदरोी सागी ज्वाईं । तर्‌ राजा नू 
खबर पड़ी । तरे बांभण नू" निमसकछार कौयी । ब्राह्मण आ्रीगाद 
दी । तरे राजा पूद्धियां-दे देव, ब्रह्यण, हमारी अमत्री कासु, 
करे क | 

तरे ब्राह्मण कही -महाराज शांहरी असच्री धरम-नेम मली- 
भांत करे द्धै । पिण महाराज, थांहरौ ब्रतांत करि थांहसी रिण 
कसू जो इतरौ नगर वसौ । तरे राजा सोभन बोल्यो-हं रेव, 
म्द सगत बिना एकादशी करो थी, मो फठ्छ पायौ नहीं । रात 
नगर बसै, दिन प्रलै, हषे । 





हो जाता । राजा ने वहाँ सिंहासन पर वेढे ऊपर को देखा । दीपक के 
प्रकाश म उपर एक पुरूष नजर श्राया । तब राजा वोला--एक ब्रादमी 
बढा हष्टिगोचर हरहा है) उसने पुरुष को बृलाकर पृदा- तुम 
कौन हो ? तव ब्राह्मण राजा को देखकर वोला--यहतो राजाका 
सगा दामाद--राजा मुचकंद का सगा दामाद है। तव रोजा कौ 
खवर लगी । उसने तव॒ राजा को नमस्कार किया। ब्राह्मण न 
श्राशीवदि दिया । तब राजा ने पृचछा देव, टि त्राह्मण दमारीस्री 


क्याकेररहीदटहै? 


तब ब्राह्मण ने कहा -- महाराज ! श्रपकी स्त्री, वम, नियम, व्रतं 
भली-रभाति करती है । लेकिन महाराज, आप श्रना तो हाल कटे । 
प्राप पर इस प्रकार का किमकाक्जंटै जो उक्तं प्रकार का नगर 
वस जाता है। तव राजा सोभन वोला--है देव, मैने विना शक्ति के 
एकादशी का त्रत किया, इसलिए उसका फल पा नरी स्का । रत्रिं 
मतो नगर वस जाता दै, नेकिन प्रातः नष्टो जाता दहै! 





( ८2 ) 
वे देव बोस्यौ -राजा, कोई उपाय करौ तौ थांरौ नभर वसे । 


तब राजा सोभव बोस्यो, जे हमारी अस्री अठै आ पकांत 
एकादशी को एेकांत त्रत कर अर पुन्य देवे तो नगर वसं अर्‌ 
थिर होवे । तब एेखो वचन राजा मुचकंद नू' जाय कदी । च्ाद्‌- 
श्रत दीटी जिका जाय कही । तरं ठेस नाद्यण री वांणी सुण राजा 
अचरज उपायौ अर्‌ आपरा हुवाली माली हंता तिका वात 
कहौ । तरे राजा राजारी बेटी मरोर ही शआ्रापरा तब हिता तिकान्‌ 
साथ ले अर चआ्माप एके आश्रम बैठा । इतरे आथण हुवौ । तठै फर 
नगर वसे । पर चन्द्र भागा नं ले्र बाह्मण गयौ जाय ऊभो करी । 
राज्ञा अपरी राणी नू देख बोलाई-च्रादर कियो । पदै कद्यो- 

काती वदी एकाद्सी को व्रत देवौ जो अ्रपणो नगर थिर होवे। 





तब ब्राह्मण बोला-- राजन, कोई उपायकरे तो भ्रापका नगर 
बस सकता है । तब राजा सोभन बोला, यदि हमारी खरी यहाँ ्राकर 
एकत मे एकादशी का एकान्त व्रत करे श्रौर उसका पुण्य मु देदे तो, 
यह नगर बस जाय श्रौर फिर कभी नष्ट होभी नहीं । तव 
इस प्रकार के बचन ( उस ब्राह्मण ने ) राजा मुचकंद से जाकर कहे । 
प्रादि भ्रौर अरन्त तक जो कुं देखा था, वह्‌ कहा । राजा ने ब्राह्मण की 
इस प्रकार बात सुनकर बड़ा ताज्जुब किया श्रौर अ्रपने जो रिरतेदार 
रादि थे, उन्हे यह्‌ बात उसने कही । फिर राजा म्नौर राजाकी पुत्री 
ग्रपने श्रधिक नजदीक के सम्बन्धियों को साथ लेकर एक स्थान पर 
प्राकर बंठे । इतने मं संध्या हई । वहाँ फिर नगर बसा । तब ब्राह्मण 
चन्द्रभामा को लेकर गया । राजाने प्रपनी रानी को देखकर उसे 
बुलाया । उसका भ्रादर किया। फिर कहा--तुम कार्तिक कृष्सा की 
एकादकली के ब्रत काफनदेदोतो श्रना नगर स्थिर रह सकता है। 
तब चन्द्रभामाने कहा हे प्रभु, मैने जन्म से लेकर ्राज तक का श्रपना 
पुण्य नगरको दिका । 
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तरे चन्द्रभागा कद्यो-देप्रभु, आजन्म हती आज तांहै इसो 
पुन दै, सो नगरनेम्हं दियौ। 


तद्‌ नगर थिर र्यौ । उन नगर जिसडो द्वारकाको नांम जिसौ 
एक बड़ी पुरी तेसो नाम हुबो-सोभन नाम हुवो । सोभन नाम 
राजा घणा वरस तांई राज्ञ कियो -अनेक पुत्र, घन, लखमी लाद 
की वृद्ध हुई । पष्ट राज्ञा राणी ने बकु ढ गत हह । जे कोड कथा 
सुणे, रत कर तौ भली गत नू प्रापत हवं ओर अश्वमेव जम्य 
को फट होप । 





तव नगर स्थिर रह्‌ गया । उस नगरका नाम जेसाद्वारिका का 
नाम हुभ्रा, उस वड़ी नगरी कौ शोभा हुई, वेसा ही हुमा । सोभन 
उसका नाम पड़ा । सोमन नामके राजाने करई वर्षो तकं राज्य किया, 
उसके कई पुत्र हए, भ्रन-धन लक्ष्मी की उसके यहाँ वृद्धि हई । इसके 
उपरान्त राजा श्रौर रानी को बेकुण्ठ प्राप्त हुभ्रा। जो व्यक्ति यहु कथा 
सुने त्रत करेगा उसे श्रच्छी गति प्राप्त होगी ग्रौर उसे अश्वमेधकामा 
पुण्य फल होगा । 


1 


 ६-श्री सीव रात्री र कथा लिस्यते 


श्री गखेशायनमः । श्री सीवरात्रो सी कथा लोखते ॥ 
ओर महादेवजी केलास उपरा विराजा है, सु कलास फिटकमणि 
सारीखो उजलो दे । सृज रौ कौरणा ज्यु हा जगमग करं । सु 
च्यारकोस अचो दै । अति सुन्दर है जटं श्री महादेवजी 
विराञ्यादे। ओरी पारवती जी हाथ जाड अरज कर, महादेवा का 
देव काडर वारता कहा । तदे श्री महादेव जी के, पारवती जी 
आ-वारता श्री नारायणं इन्द्रजीसू कही, सु बारता थासु 
हँ, थ यकचीतत होय सुण । फागुण वदि १४ अंधारो पञखतीको 
दीन मारोदै। मीनख मारो वरत करस, तिणरे पाप रो खय 
होसी, वद्बी वेकुठ री पावसरी । पारवती जी कदे, (इण वरत रौ 
विधान कहो '"ओीमाहाद्‌वजी कद-फागुण बदि {४ र दिन त्रत कीजं। 


शिव रात्रिक क्था 


श्री महाद्वजी कलाक पर विराजते ट--वह्‌ कं लाश सफंद मणि के 
समान उज्ज्वल) सूयं कीकिरणें जसे ही जगमग करतीरहं। ( सयं 
की किरणे चमक रहीं) ( वह्‌ ) पहाड़ चारकोस ॐवा है ग्रति 
सुन्दर है ( यह पवत ) वहाँ श्री महादेवजो विराजमान दहै । श्री पावती 
जी विनती करती है, हाथ जोड कर-हे महादेव, देवोंकेदेव, श्राप 
कोई कानी कहं । तव कटने लगे-- पावती जी, यह्‌ वार्ता श्री नारायणा 
भगवान न इन्द्रस कठी थी, वही वार्ता मँ आपसे कहता हूं, श्राप चित 
लगाकर सुने । फात्गुण कृष्णा चौदस यहूमेरादिनदहै। जो व्यक्तिमेरा 
व्रत करेगा, उसके पापों का नाश होगा, उन्दु स्वगं में स्थान मिलेगा) 

पावती ने उत्तर मे कटा-इस त्रत का विधान कटय" । श्री 
मदादवजा न कहा--फाल्गुण कृष्णा चौदस के दिन व्रत करना चाहिए । 
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राते जागरण्‌ कौजे । च्यार पोदर मेँ च्यार पूजा कीज) 
पाचाडमरत सू केसर, चंदण, नव्य, घीरत रो दीपक कीजे । च्यार 
पोहर सीव-सीव की । इणरा करणवाव्य ने मनोवाचीत फक 
देवु । पारवती जी कै, दै देवां-का-देव इण त्रत सु च्मागे 
कूण उधरीयो सु' कदो ¦ री महादेव जी करै -येके मौत सु प्रवता 
म रहे । तिकण रे परवार थणो । सु बन मँ जीव मारने आजीवका 
करै । सु येकण दोन च्यार पोहर भटको, कोद चुगो मी ख्यो 
नदीं । सु भूखो बनि माहे बैटो । उ एक तन्व दे-उटे घणा 
बील-रा रूख दै । सु' उरे सीया मरे। भुखो, सु बौलया रूख 
उपरा चट उतर, पां तोडे नाखे । सौया मरतो सौव्‌-सीव करे । 
उट म्री महादेव जी री जायगा पूजनीक ही । भौल तो कटो जाणे 
नदी -मुखो जागतो रथो । फागुण बदि श्रो दीन हौ पान 
तोड नखीयां सु" पुजा मानी । उठा सुं चालो । सामी चमकती 


रात का जागरण करना चार पहर मे चार पूजा करनी चाहिए 
पंचामृतं कलर, चंदन, नैवे, घृत का दौपक करना । चारों पहर 
शिव-शिव करना चाहिए । इस प्रकारका व्रत करने वालिको (मै) 
मनोवांछित फल की प्रापि देता हँ । पावती कहती है--हे देवो के दव 
दूस ब्रत से पहले किंस व्यक्ति का उद्धार हुश्रा, सो कहना । श्रीमहदिवजी 
कटन लगे--एक भील, वह॒ पवत मेँ रहता था। उसका बड़ा 
परिवार था । वह्‌ बन में जीवों को मारकर अपनी आ्आजीविका किया 
करता । वहु एक दिन चार पहर तक भटकता रहा--उस दिन उस 
कहीं भी विकार हाथ नहीं ग्राया। इस प्रकार वह बन में भूखा 
बैठा रहा । वहाँ एक तालाब है--वहाँ बहुत से बीन के वक्षद) वहाँ 
वह ठंड से मरने लगा) भूख के मारे बीलके पेड़ पर चढ़नं श्रीर 
उतरने लगा-दस प्रकार वह्‌ पान तोड़कर खाने लगा। ठ्डके मारे 
वह ठंड लग रही है'-ठंड लग रही है' एसा चिह्लाने लगा । वह्‌ स्थान 
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येक दीरणी श्राई । सु विचारो, दीरणी मारने उरी लेबु । तरे 
हीरणी बोली, र भील, तुदे मोरु मारे मती । तदे भील विचार 
कीयो-मोनु' इण वन माहे भटकता घणा बरस बीता, पीण हरणी 
खु ढे बोलती कदे सुणी नहीं । तद हरणी बोली, र भील, हं 
इन्द्रजी री अपद्राही, रंभा थी, जोवन भरपूर थी । इन्द्र जी 
मारा नाच सु बोदोत खुसी हृता, तारया मोनु' बडेरी सीरोमण 
कीवी । सगव्ययां अपद्रा मारे लार हं सीयोमण । येकण दीन 
श्री माहादेव जी इन्द्र जी कने पधार्यां, सु समस्त श्चप्रहरा 
नाचतती हई । हं पीण आवती थी सुरग महि । बीचही मँ मोनु 
हरण मईै-दांणव रोक राखी । सु उणसो द्रं मन मनाय राजी कर 
मोडी-सी श्रई । आयकर मजो कीयो । तदे माहादेवजी बोस्या- 
तु' सगल्ला माहे मोटी अरू बडरी, मोडौ आहै-सु" साच कदो 

कुड मति बोली जे, मसम कर नाखदहुं । तदे रंभा बोलो-^यज, 


श्री महादेवजी का था--पुजनीय ( पूजन करने योग्य }) था। भील तौ 
भगवान की कटिया ( यहाँ भगवान का निवास स्थान है ) जामता 
नहीं था-- वह्‌ तमाम रातभर-भुखा रहकर जागता रहा। फाल्गुण 
कृष्णा चौदस का दिन था, पान तोड़कर नीचे भिरादेने से वह्‌ (क्रिया) 
पूजा मे मानी गई । फिर वह वहां से रवाना हुम्रा। सामने चमकती 
हई एक हरिणी दिखाई दी । उसने ( सोचा ) इसे मारकर अपने पास 
रख नरु । इस पर ( तब ) हरिणी बोली--भ्ररे भील ! मुभे तुम मारना 
मत ! त्ब भमीलने सोचा, मुभे इस बन मे भटकते-भटकते करई वषं 
हो गयेदैँ। लेकिन कमी भी हरिणी को मुह्‌ से बोलती हई नहीं 
सूनीदहै। तब हरिणीने कटा-मे भगवान इन्द्र की श्रप्सराथी 
रंभाथी जोवनमे मँ भरपुर थी । भगवान इन्द्रमेरे नाच से कंडे प्रसन्न 
होते थे । तब मुभे सबसे बड़ी श्रौर शिरोमणी बना दी! सब श्रप्सराये 
मेरे बादमें रिरोमखणी बनीं। एकं दिनि श्री महादेवजी इन्द्रके पास 
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मारो बस कोई नहीं । मोनु' ह्यीरण-मडई दांणव सु हेत हुतो । सु उ 
जोरावर+आवणं दवी नर्ही । उणरो मन मनायो,जदे आवण,दीणी ! 
तदे माहादेव जी कोप कीयो तोलु, देवता थोडा छा १ दांणवा सु 
कांड घरवास मांडीयो ? कोप सु बोल्या, कहो-थे अर्‌ हीरण- 
मदं दांणव सराप भुगतो । तरे मै बीनती करी-महाराजा, महारे 
चटेपो कदे हसी । तदे श्री मादादेव जी कयो-बारै बरस पाह 
सीव रार्लीग रो द्रसणदहोसी । सु माहादेवजी रो दरसण नु 
भटका छां । तरे भील बोस्यो-दीरणी, थारी सलाहवे जीतरी 
बाता कटो, थानु कदे दी होड नहीं । मारा बान्क भुखा दै। 
इण बन माहे जीनावर मार आजीवक्ा करू । तरे हरणी बोली, 
हुतो गरभव॑ती, पेट माहे बचा है । वचा हुवा पद्ध च्ावु" । नदीं 
आबु तो सोस काद तव्छवरी पाष्ठ फोडारो पाप मोनु।नहीं आवु 
तो देवता नींद, तीरथ रोवुण, पुरूष रे भाव नही, जीकण रो पाप 





श्राए ब्रतः सभी अ्रप्सराग्रों ने नाच प्रारम्भ किया। यै भीस्वगं को 
भ्रारहीथी। बीचमें मुभे हीरणमई दानव (हिरण के रूपमे दानव ) 
ने रोक लिया । ग्रतः उसका मन प्रसन्न-कर उसे प्रमन्न कर, मै देरसे 
( वहाँ ) पषह॑ची । तब महादेवजी ने कहा--तुम सवसे वड़ी ( होकर ) 
ग्रौर सबसे प्रधान { होकर ) देर से आई ! ग्रतः मच वात कहना- 
मूठ बताना मते, नहीं तो तुभे भस्म कर द्‌गा। 

तवं रभाने उत्तर दिया-राजन्‌ ! मेराकोई्‌ वश नहींहे। मेरा 
ही र्णमई दानव से प्रेम होगयाथा। वह्‌ बड़ा ही ताकतवर है--उसने 
प्राने नहीं दी। उसका मन प्रसन्न रखा, तव उसने मुे ्रानेको 
भ्रनुमति दी । तव महादेवजी क्रोधितत हृए-- क्या तुम्हें देवतालोग दिखाई 
नहीं दिए ? क्या तुमह देवता कम मालूमहुए जो एक राक्षससे 
तुमने सुख-संभोग किया । क्रोध में श्राकर उन्होने कहा--तुम प्रौर 
ठीर्णमई दानव दोनों ही शप को मोमो । तब मैने विनती की--मेरा 
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मोनु' तो कने नदी ्राङं तो लागसी । हूं बेगी श्राञं । हिरणी 
सोस खाई तदे मौल मारी नदीं-जावण दीवी । मील तो उरीही 
उभो सीव-सीव करै, जीतरे दीरणी दुजो ई, तिकण नु तीर 
साभो वाहण लागो । तदे हीरणी बोली, रे भोलजी, मोनु" मती 
मारे । लारा सु मारो घणी आवस, तिकाना मारौ । बचा मारा 
छोटा छ । बचांनु' चुगाय' आबु । नदीं आवु'तो सोस करू' बाभण 
री देह पाय सस्या तीरपण नहीं कर, तोकण रो पाप मोनुः | 
नहीं अराव तो गवु बेटीनंटोकरदे उठाणेखु पाप नदीं आबु 

तो लागजो । तरे मोल जाणो, होरणो येक अगे अड, दुजी पाद्व 
है -सु साचा दौसे है, जाण दीवी । तुरत दहेरण श्रायो । तदे 
भील दहेरन नु मारण लाभ्यो, तदे दैरण बोल्यो, रे पापी, मारे 
मति । अरे दोय मारौ असतरी आई । तदे मील बोल्यो, भा 
जायगा कोई बड़ी पुजनीक दै-जीनावर मानवी अयु बोल्या। 


छुटकारा क्व होगा ? इस पर श्री महादेवजी ने कहा-बारह्‌ वर्षों 
के उपरान्त रिवलिङ्ख के दशंनहोगे। इम लिए र्म ( हरिणी) 
महादेवजी के दशान के लिए भटक रही हँ । तब भील बोला-हे हरिणी 
तुम्हारी इच्छा हो, उतनी बाते तु कह, मै तुमह किसी भीप्रकारसे 
छोड़ने का नहीं । मेरे वालक भूते) मतो इस बन मेँ जीवौँंको 
मार करटी श्रपनी श्राजीविका उपार्जन करताहूं) इसपर हरिणी 
ने कहा मे गभंवती हूं, मेरेपेटमे ब्वारहै। ब्वाहोनेके वाद (जै) 
ग्राऊगी । यदिमं नहीं श्रां, तो शपथ पुवंक कहती हं इस तालाब 
को पाल फटने का पाप मुभे लगे! यदि मै तुम्हारे पास नहीं श्राडंतो 
मुभे देवताभ्रो कौ निन्दा करने कापाप, तीर्थो की बुरादयांकरनेका 
पाप तथा श्रपने पुरुष में श्रनुरक्तिन रखनेकापाप (जोएकस््रीको 
लगता है ) मुभे लगे । मै बहुत जल्दी भ्राङगी । हरिणी ने शपथ खाई- 
तब भीलने उसे मारी नहींउसे (वैसेही) जाने दिया। भील वहाँ 


( ८६ ) 


तदै मोल हरख पाम्यो, च्यार पोहर रतिदहेरण हीराण्यां सु 
भूखो रात रहो । भूखो बीलरा पांन तोड-तोडौ नाखतो रहो, 
सीया मरतो सौोव-सीव कीयो । सु बाह्म सीव रत्र थी, 
जायगा सौव जीरो मंदिर छो । सुः मीलनु भरौ माहादेव जी 
तुसटमांन हवा । भौल्न नु परम पदवी दौवी, श्रपष्टरा ्रंपसु 
नीवरत हः इन्द्रलोक गई । बिमान बैसि सुरग गया । सु च्चाकास 
मेउडे दै | हीरणा खसे हेरणतीतु तारा पठ, सु आहेडी 
कदीजे। सु'मौलजीदै सु" श्री महादेवजी रा प्रतापसु 
मोखलनु पराप्र हृच्ा । सु परतक्त श्रासमांन मै दरसण दसं दै । 


खडा-खडा ठंड लग रहीदहै', लगरहीरहै' एेसा कह दही रहाथा कि 
इतने म एक दूसरी हरिणी श्राई ( वह ) उसे तीर मारने को उद्यत 
हृ्रा । तव हरिणी बोली-हे भील, मुके मारना मत । पीेमेमेरा 
पति श्रा रहा है-उसे मारना । मेरे बच्चे छोटे है । म उने चगा-पानी 
देकर भ्रा ! यदि तुम्हारे पास नहीं ग्राडंतो मुभे उस ब्राह्मण का 
पाप लगे जो संघ्या, तर्पण श्रादि नहीं करतादै) यदिमे तुम्दारे पास 
नहीं ्रडं तो मुभे व॑ढी हई माय को ठटोकर मारकर उठनेकाजो 
पाप है- वह लगे। तव भीलने विचारा हरिणी एक पटले भी श्राई; 
दूसरी पीछे से भी आई, ग्रतः यह सच्ची मालूम होती है, उसे जने दिया । 
जल्दी ही हरिर श्राया, तब भील हरिण को मारने लगा । तब हरिण 
बोला--श्ररे श्रो पापी, मुभे मत मारना। यहाँ श्रभीमेरी दो लिया 
भ्राईं थीं । तब भील बोला-यह्‌ जगह कोई बड़ी पूजनोक मालूम होती है 
यहाँ जानवर भी मनुष्यों की तरह बोलते हँ । तव भील बड़ा ही हषित 
हृश्रा 1 चार पहर तक रात्रि मे हरिणोंको हेता, हैरान होकर भूखों 
मरता रहा । भूखा बैठा बील के पत्ते तोड़-तोडकर फकता रहा श्रौर 
ठंड के मारे सी-सी-सौ करता रहा । उस दिन शिवरात्रि थी श्रौर 
उस स्थान पर श्षिवजी का मन्दिर था श्रतः भील को श्री महादेव जौ 
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कथा प्री माहादेव जी त्री पारवती जी तु" कही । ओ पारवती 
जी सीवरत्री को वरत प्रगट कीयो | करसौ सु मनोवाह्धीत फ 
पावसी, परमगति नु परापत हंसी । सीवरात्री रो बवरतरो 
पुनरो पार कोई नहीं । सीव इसुर अरविनासी परमात्मा है । बरत 
करस, कथा कसी, सुणकर धारसी-सु' भगति पावसी । इति 
ओ सीवरात्री कथा । ओरी रामजी आवण सुद १५ संठ {८५०८ । 
ओदहरी। 


तुष्टमान ( प्रसन्न ) हृए । भील को बड़ी पदवी ( म्रच्छा स्थान) दी 
ग्रौर श्रप्सरा को उसके शाप से मूक्त की, वह इन्द्रलोकं गई) 
विमानमें बैठकर वे स्वगं को गये। श्रत: श्राकाश्च में निकलते है । 
हरिण दोनों तरफ ग्रौर हरिणी तीनों तारोंके पीद्चै। इसे प्राहेडी 
कहते हैँ । ( वह्‌ ब्राहेडी कहलाता है ) 1 भील है, वह श्री महादेवजी 
के प्रतापसे (कृपासे ) मोक्ष को प्राप्त हु्रा। कह प्रव्यक्त श्राकाश में 
दशन देता है । ( ्राकाश् में प्रत्यक्ष दिखाई देताहै)। यह्‌ कथा 
श्री महादेवजी ने पावती जीसे कही । श्री पावती जीने यह्‌ लिवरात्रि 
का व्रत संसारके सामने रखा । जो ( व्यक्ति ) इस त्रत को करेगा, उसे 
ग्रपनी इच्छनुसार फल की प्राति होगी-- वह परमगति ( सद्गति 
स्वगं ) को प्राप्त होगा । शिवरात्रि के व्रतके पुण्यं कीवडी दही महिमा 
इसका कोई पार नहीं है। शिव जी भगवान, भ्रविनाशी है परमात्मा 
है) जो व्यक्ति यह्‌ व्रत करेगा, इसकी कथा कटहेगा, भ्रथवा इसे सुनकर 
इसे चितम धारण करेगा उसे ( शिव की ) भक्ति मिलेगी । 


१. "ण्ण 
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१०-अथ होली री क्था 


एक राकस मालण री बेटी; दूद्‌ राकसणी । सो द्रूढा 
राकसणी ओरी महादेवजी उपर तपस्या कीवी । सो एसी तपस्या 
कोनदीं जो एक सिव-सिव करे । बीजो क्यु खा न पे । 
तरे श्री महादेवजी प्रसन्न हेय दरसण दीयो, ने महादेव जी कष्य, 
हं तूटो, तू मांगः तरे दृढा राकसणी बोली, जो राज म्दोनं 
तूटा छे, तौ इतरो देषो, जो हूं किणीवते मरू नदीं । देवतां सू, 
मनखां सू' न मरू । हयथियारां सू महू न्दी, ईंसखडी मोनू करो । 
तरं भी महदेव जी जांणीयो--अतो रंड राकसणी, ने इणरं तो 
कपट घणौ । आ मांणसां नू" दुख देसी । नं म्हंतो इणनु बचन 
दियो । तरे श्री महादेव जी करै धै-बाव्छक, मन्खि रीतौहूं 
न जाणू, ने बीजा तो सकद थारी पूजा करसी । तरं राकसषणी 


कथा हाली की 

राक्षस मालण को वटी" "दरूढा राक्षसणी थी । उस दढा राक्षसी 
ने श्री महादेव जी की तपस्या की । उसने ठेसी तपस्या की कि केवल “शिव' 
(शिव' करती रह -- इसके अतिरिक्त न वह्‌ कु खाती प्रौरन कुछ 
पान ही करती । तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे दशंन दिए । 
वे कहने लगे, “मै तुभसे प्रसन्न ह-तू मुभसे वर मांग !' तब राक्षसणी 
ने उत्तर दिया, यदि श्राप मुभ पर प्रसन्नहँ तोदेसा वरदानदेजो मै 
किसी के मारे मरू ही नहीं । देवताश्रोसे न मरू, मनुष्यों सेन मरू, 
हथियारों सेन मरू, मुभे एेसी बना दे ( वरदान द्वारा ) । महादेवजी 
ने तेव सोचा, यह्‌ तो राक्षसणी है -- इसके ( हृदय भे ) कपट वहत है । 
यह्‌ प्राखीमात्र को कष्टदेगी) श्रौर्मँने तो इसे बचन के लिए कहू 
दिया है! इस पर श्री महादेव जीने कहा, "बज्यों कीश्रौर मनुष्यो की 
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जाणियो, बाव्छक रौ मौ कोई नदीं बानं नु हूं खाय जाईस । 
बीजौ माम्यौ सो सरब दियो । नं ओरी महादेव जी अन्तरध्यान 
हु्ा । पद्यौ राकसणी दू दे गाव रहै । सो महाजोरावर हडः 
सो संक्ारर्म नाना द्वोरूवां नु घर माद सु सूता नेकेठांनू 
उपाड़ उपाड़ ने जाव दै- मारने खाया । सो धरती सारी उगेनं 
्थवौ जितरी्मे रिरे, ने नाना दोर मार नें खावें। सो 
राकसणी जोरावर हई । मारी मरे नही । च्यांरू ही खट र्मे 
राकसणी सी हक हृदं । सो राजा रू नव खंड सात दीप रो घणी 
धरमासभा-तिम री धरती मांहै अन्याव कटे ही नदीं । न्यावरो 
पडइसो लेषे, सो दुनियां सारी दही राजा कने पुकारू आं । 

दै-महाराज, द्र ढा यकसणी धरती मांदै अन्याव कर छे, नान्दा 
टाव नु मारने खाय दै ॥ तरे राजा तुः सोच उपनो। 





तो मै कट्‌ नहीं सकता--्नन्य सभी तुम्हारी पूजा करेगे । तब राक्षसणी 
ने सोचा, मुेव्चों से तो कोई भय है ही नहीं; उन्ह तोरम 
खा जागी । ओरजो कृ्धमैने मांगाथा,सोतो मिल दही गया। 


इस पर महादेव जौ श्रलोप हो गए । इसके बाद राक्षसणी दृढ 
गव में रहती है । वह बड़ी टी राक्तिशालिनी होगई। संसार में करई 
वनो को उनके घरों मसे सोते हुभ्रों को, बठे हुरो को, उठा-उठाकृर 
भाग जातीदहै, उन्दँ मारकर खातीदै। तमाम पृथ्वी पर जहाँ तक 
सूयं उदय होता है नौर भ्रस्त होता है वह वहाँ घूमती दहै अ्रौर नाना- 
प्रकार के बच्चों को मारकर खाजातीदहै। इसप्रकार वह्‌ राक्षसी 
ताकतवर होगई --किसी के मारे मरती नहीं । चारो दिशाभ्रों में उसकी 
धाक जम गई) 


राजा रूव, नव खण्ड, सात द्वीपो का स्वामी, बडा धर्मात्मा जिसकी 
धरती मेँ ्रन्याय कहीं नहीं होता था-षेसाथा। व्ह न्याय का ही 
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भ $ 

तरे राज्ञ गुरू बसिष्ट जी नै पू छै, जो लोक दुनियां सारा दी 

पुकारू आया छ द ढा. राकसणी धरती मांह अन्याव करं छः 
[) न ॥। णो 

नाहा बान्क सह मारे छे, तिणरौ कापु करणो । तरं बसिष्ट जी 
कृद्यो [५ १ 

-इण राकसणी तै श्री महादेव जीरो वरदानं । सो आ 

| । # (र) इ [५ 
क्यु" ही कीयां मरे नहीं । एक उपाव छ, तिण करनं रहस | 
द द = | (र 
भी महादेव जी एक सेरी राखी छ । तर राज कदू छ-वसिष्रजी 
^~ = + 
उपाब बताबौ । तरं वसिष्ट जी कदे छै गांव रे बारे द्येक) मातारौ 
थांन द्धै । भै सकोई जायने माताजीरी पूजाकरो, बाजा 
# + रौ = 

वजावतां, गाघतां पूजा करौ । फागुण वदि एक मरं दिन दोव्ठी री 
डाडौ * क [२ ८ हो 

डांडो रोपिजञै, उपर धजा बांधिजं । े छोकरां ने कौ जु. सुहटा 
४८ [) 1) मोल [= ॥ . 

मांह सू भूडा बोले, फार काटे, नाच, कृद्‌! पाणी नाखं । धूडः 


राख नांखै, भीयोडा द्वाणा, लकड़ी चोर खोसने मैव्म करौ । 


पकवान क गीं 


पसा लिया करता । ग्रतः तमाम संसार (के लोग) राजा के पास फरियाद 
करने को श्राए । कहने लगे--राजन्‌ ! ह ढा राक्षसणी पृथ्वी पर अन्याय 
केरती है ! छोटे-द्धोटे बो को मारकर खाती दै । तब राजा कोबडादही 
फिक्रहुप्रा। वे इस पर गुरू वसिष्ठजी से पखतेह। दुनिया के सभी 
लोग पुकार लकर श्राये है । दढा राक्षसणी पृथ्वी पर श्रन्याय करती है, 
छोटे-छोटे तमाम वच को मारती है, उसका क्या (उपाय) करना चाहिए । 
तब वसिष्ठ जी ने कहा, इस राक्षसणी को श्री महादेवजी का वरदान है । 
ग्रतः यह्‌ किसी से भी मर नहीं सकती । एक उपाय है- उससे यद 
रह सकती है । श्वी महादेवजी ने एक चट री है । तब राजा कहते है- 
हे वसिष्ठ जी उपाय बतावें । 


तब वसिष्ठ जी कहते ह--गव के बाहूर होली माता का एक 
मन्दिर है । श्राप सभी उसकी पूजा करे--बाजा बजाते, माते हए उसकी 
पूजा करं । फाल्गुणं ष्णा एकम के दिन हौली के नाम का एक 


( ६४.) 


जो राकसणो नै वरदन द्धै -वरसान्टे, सोया उनके न मरे. 
तिणसूु फागुण र मीनौ बलै । सो उन्दान्णै ल्ागतां नं 
सौयाच्छरी संव द्ध । फःरुण सुदि पूनषरं दिन डांडो रोपियो 
हुवो तिकोन छोरुसं लकडी ह्ांणा मीटोरा मेच्छा किया होय तिको 
सारा भेव्छ करनं डांडां कने नांखीजं ¦ ने पट्टं होष्टी सौ प्रतिष्ठा 
ब्राह्मण सु करारं जं । पष्ट होढ्टी री पूजा कीजे-कुक' चावन्छ सू 
पूजा कीज, धूप खेईजे । मुढा अगे नेबेद, सांकन्टो, परली 
चटढाईंज । बडा चद!ईं जं । लकड़ी रा खाडोला बान्छश्ारं हाथ 
मे दौज । पध होनी प्रजल्लत कीजे । पद्ध ाव्ठ निकले, तरे 
परिकरमा दरीजं । नालेर मांह नांख ने उरौले फा मांह सू; 
पटं वधारिजे | हाथ में खांडौन्य होइ सो एक दष्ट 





मोटा सा लकड रोपना-उस पर एकं च्वजा रबाधना। फिर बच्चों से 
कहना-मुह से बुरे शब्द कहना, गालियाँ निकाले, नाच, कुदे, पानी 
फक, भुड व राख फेकं । जली-बली लकंड्यां गओ्रौर कण्डे इधर-उधर 
से चोर-खोस कर इकटुं करले । राक्षसणी को वरदान है- वर्षाकाल, 
ग्रीष्मकाल, व शीतकालमे यद्‌ मरे नहीं! श्रतः फाल्गुण का महीना है 
यह्‌ गर्मी के प्रारम्भ होते तथा सर्दीके जाते समय दोनों का संधिकाल 
है । फाल्गुण युक्ला पूणमा को जौ लकड रोपा हृू्रा है उसके पास 
ल्के चोरे हुए व ॒लूट-खसोट किए हृए कण्डे व॒ लकडयाँ इकटरी 
हुई हो, उन्हं वहां फेक दं । इसके बाद होली कौ प्रतिष्ठा ( पूजाग्रादि } 
बराह्मणं से करवानी । फिर हौली को पूजा करनी दटिए । पूजा कुकुम 
चावल भ्रादिसे करनी चाहिए ध्रूुप भी करना चाहिए । उसके ठीक 
सामने प्रसाद-नैवे्य श्रादि भी चड़ाने चाहिए! बडे चढ़ाने { चाद्िए } 
लकड़ी के खांडोले { लकंड़ी कौ तलवार प्रादि) वचो के हाथ में 
देनी चाद्धिए । फिर होली को जलाना चाहिए । इसके बाद होली की 


( ६५ ) 


भात देख नं नालेर वधारिजे ¦ त्िणरे धू सगन्मै जासी। 

न नान्दो छोरू' जन्मे तिणरी पूजा सांकन्लो, बली, फली मेव्छ करनं 
उपर लाकड़ी आरी करने नेये उोह ने बेमाणज्ञौ । रे उपर 
खांडे री काटकल्ल दीजो नं गिन गादईजे | सौ य खांडोत्म री 
रकडे पडे सो राकमणी रेलागं ¦ काटक्ड नंदह्ीरोधूं 
लागे । तिण आगे राकसणी आवसी नर्हीःसोथे श्यो उणव करौ | 
तरं राज--लोक, दुनियां पुकारू आदे थी ति्णाकनं आ बात कदी 
छ, य सकोड इणर्मोंत सू दोषी री पूजा करो अयू राकरणी नहं 
त्राव । तरं सको इणभांत सु पूजा करण लागा । तरं राकसणौ रौ 
दोस उतरियौ । हमें राकसणी न आवे । तरे बाण्छ्कां रौ कष्ट कटियौ । 


नक 





(फालः ( लौ ) निकले उस समय उसके चारों श्रोर परिक्रमा लगानी 
चादिए । नारेल को जलती होली मे डालकर फिर उसे निकालकर 
फोडना चाहिए । हाथो में जो 'खांडोने' हों उन्दं होली में गिरादेने 


ग्रग्निकी लपट को देखकर नारेल को तौडना चाहिए । उसका 
धुश्राचारोग्रोर जवेगा। श्रौर छोटा व्वा पदा हो उसकी पूजा 
वली से, फूलों से करकैः“ "उ सके नाद यच्वेको विठानां चाहिए 1 
उसपर तलवार को रक्नाकेखू्पमं रना, फिर गीत गाने चाहिए । 
सो इसप्रकार तलवार काटकड जो गिरे वटर राक्षपणी के जाकर लगे। 
काटक्डकोहोलीकाघुवा लगे! उसके समक्ष राक्षसणी श्रायेगी नही 
ग्रतः ्राप यह्‌ उपाय करे । तबजो लोग दह्र के श्रौर दुनियां के पुकार 
लेकर श्राएु थे, उनके पास यह्‌ वात पहुंवी--श्राप समी दसी प्रकार से 
होली कौ पूजा करे, जिससे राक्षसणीन आआस्के। तब सभी लोग 
इस प्रकारसे पूजा करनेलगे। इसप्रकार राक्षसणी का दोषका 
टकारा हुभ्रा । भ्रव राक्षसणी भ्राती दही नहीं । तब जाकर बालकों 


( ६§8 ) 


पल सकोई नन्दा, मोटा, मरद्‌, श्रसियां, मुहडा माहि 
थे भूडा बोलें । माथा माहि धू, राख, पाणी, मक, मूतः घाल 
छ । तिण थो दोस उतरे । पद्ध सकोई भेव्म हूयने दू ढा राकसणी 
नर राव काटीजं | तिणरा गन्म मांहि खडवंया री माव्य घालिजे । 
उणरे चणी राख लगाहजे } पक्के उनू' गधौडौ उपर चाद 
चटाइवै । सुदे रागे बाज बजाइज। दोकरां कने भू-डा बोलाइजे 
पठ माटा बाहिजं । पद्ध राबनं गोष बार काटिजं ¡ तरं भार 
उतरे द्ध । 





का कष्ठ मिटा । उसके बाद सभी छे, भोरे, मरद, लिया, 
महसे बुरे बचन बोलते । सिर पर धूल, राख, पानी, मलमूत्र 
डालते है--इससे दोषका परिमाजंन होता है । फिर सभी इकदटुं हौकर 
हूडा रक्षसणी का स्वांग निकालना चाहिए । उसके गलेमे एक माला 
विरेष ( गोबर की बनी }) पहिरावें। उसके बहुत सी राख लगाव । 
फिर उसे गवे पर चढ़ा देनी चाहिए । उस्केमुह्‌ के श्रागे बाजे बजा । 
लड़कों से बुरे बचन कहलार्ये । फिर पत्थरों की मार उसे मारना। 
फिर गषेकोर्गाव के बाहर निकालना) तब इसका भार कमटो 
( तब जाकर यह्‌ काम हलकादहौ )) 


११-अथ फल द्वितीया की क्था 


री गणेशायनमः। श्रथ फठ्छ द्वितीया की कथा लिख्यते । 
एकदा समे राजा युधिष्ठिर, श्री कृष्णदेव को प्रश्न कियो, 
हे स्वामिन, हे जनादन, दांना करि, यज्ञा करि, क्िसौ पुख्य करि 
राज्य री भ्रानि हुवे, सूये निश्वय कर कहो ॥ १ ॥ तब श्री कृष्ण 
कदै--जो राजा, राज्य सुख बद्ध छै तो व्रत करि, जिके त्रत कियां 
मनवांद्ितं क्छ हवे, ब्रतां माहि उत्तमद्धै, मोरे पुण्य रो करण- 
हार ॥२॥ केसो द्ध त्रत, जि एकै व्रत कयां जितरौ सारं 
तीर्था विषै स्नान कियां पुण्य हषे, तितरौ पुण्य दवे । . 


तब युधिष्ठिर कदै-हे कृष्ण, तिको त्रत किसो ! = किसे 
देवता रो ? किखी बिधि ? विस्तार सौँक्ह्यो) जो थे म्हीं उपर 





कथा फल हितीया की 


श्री गरोशायनमः। फल द्वितीया की क्थालिखी जारहीदहै। 
एकं समय, राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से प्रन किया--ह 
स्वामी, हे जनादन, दान श्रौर यज्ञ श्रथवा वह्‌ कौनसा पुण्य है जिसके 
करने से राज्य की प्रात्तिहो ? वहू राप कृपा करके श्रवर्य कँ । तब 
श्री कृष्ण कहते हैँ--जो राजा राज्य सुख चाहे, उसे व्रत करना चाहिए । 
उस ब्रत के करने से मन-वास्छित फल होता है; यह्‌ व्रतो मे उत्तम 
व्रत है, भ्रौर यह्‌ बड़े पुण्यकोदेने वालाहै। यह केसादहै व्रत--जिस 
एक व्रत को करने पर तमाम तीर्थौमे स्नान करने के समाने पृष्य 


टोता रै । 


तब युधिष्ठिर कटता है--हे ष्ण, वह कौन सा त्रत दै? किस 
देवताकाहै? कैसी उसकी विधि है? विस्तारपूर्वक कर्टै--यदि 





( न ) 


भाव राखोद्धौतो। तव श्री कृष्ण करै-रा्ना तु सुनि--त्रतां 
मांहि उन्तम व्रतद्धै। ओमोत्रत श्रागे सौनकादिकां रिसीस्वरांनू 
सूत जी को छः ॥ ५॥ 


पुराण पूर्वै एक समे दण्डकारण्य वन वासीयां रिखां नू" आ- 
वतां नू" सूत वचन कहत हूवौ ।॥ ६ ॥ हे रिसीस्वरां कटै गया 
था, कासू इय रो प्ररयुत्तर हुवे ।॥। ७ ॥ तब रिख बोलिया--दे 
सूत, म्ै ओरी गंगा विषे स्नान करण गयाथा। तटे श्री भगवान 
पण श्राया । थानु आ सून्यशयन नाम त्रत पूषन श्राया छं । 
जिकं त्त कर राजा शूकमांगद्‌ हतो हुवो, जिकेरी कोरति स्वगं 
ऊपरि जाय प्राप्ति हुई-तठे श्री भगवान विराजे । तब सूत करै - 
आवणादि मास च्यार कृष्ण परन्य री द्वितीया तिके श्रागे त्रत 
करि । जल शायी भगवान पूज्ञीयो । धन धमं सु उपायो ॥१०॥ 


भ्राप मुक पर कृपा भाव रखते हैँ तो । तब श्री कृष्ण कहते हैँ--राजन्‌ 
तुम सुनो-(यह) व्रतो मे से उत्तम व्रत है। इसी व्रत को पहले 
रोनकादिक ऋषि प्रादिकोसूतजीने कहा है। 


प्राचीन काल मे एकं समय दंडका वनवासी ऋषियों के श्राने पर, 
सूत जी इस प्रकार वचन कहने लगे । है षि लोगों -- (राप) कहाँ 
गये ये ? (इस प्रकारके जाने का) क्या प्रयोजन था ? तब ऋषियोंने 
उत्तरे दिया-हेसूत ! हमश्री मंगाजीमे स्नान करने गये थे, वहाँ 
श्री भगवान भी भ्राये थे । श्रापके पास (तो) शशून्य-शयनः नामकं त्रत 
कै विषय में पूछने प्राये हैँ । जिस व्रतत के करने पर राजा रूकमांगद था, 
उसकी कीति स्वगं तक जा पहैवी, जहाँ श्री भगवान विराजमान है । 
तब सूत कटते. है श्रावण श्रादि महीने की चार कृष्ण-पक्च की 
द्वितीया का (उसने) व्रत किया । जल मै शयन करने वाले (विष्णु) 
भगवान को पजा । 





( ६६ ) 


ते कर भगवान प्रसन्न द्‌ वाधितं फल देता हवा । फेर ब्राह्मण 
रौ किरपा सू परथिवी रो राजा हृवौ । इयैदीज कथा नू' विस्तार 
कर कटू चू--थे एकाम्र मन श्रवण करो ॥ १२॥ 


पुराण पे राज्ञा रूकमांगद्‌ धर्मात्मा सारां राजवीयां विसे 
अष्ट । वामदेव रिषि रे आश्रम आय प्राप्त हवो । तटै एके 
रिखी नू" बैठो देख्यो ! तिक नू" देखि राजा नमस्कार कीयो- 
चरणे लागो ॥ १४ ॥ रिसिस्वर पण उटी श्रासन अर्यं पाद्य 
सत्कार कियो । राञ्य री कुशब्छ वात्ता पृष्टौ । तब रिख नू 
क्यो--हे रिसिस्वर, थांहरी किरपा करि माहरौ राञ्य वि 
` शव छै । पण क्यूक हू पूष्ण रायो छो । म्दारे हृदे मादि 
विस्मय छै ।॥। {६ ॥ दे न्ह्मन्‌, जिकै कमं कर राञ्य शत्रु वैरियां 
करि वर्जित म्द पायो, घर्मागद सारीखो पुत्र पायो, मनो गामी 





इससे भगवान प्रसन्न होकर { उसे) मनो-वाच्छित फल का 
वरदान दिया। फिरब्राह्णणकी कृपासे पृथ्वी का राजा हृश्रा। 
इसी ही कथा को विस्तार पूवक कहता हँ--भ्राप लोग एकचित्त 


होकर सुनें । 


प्राचीन काल मे राजा रूकमां गद बड़ा धर्मात्मा, तमाम राजाभ्रो में 
श्रेष्ठ ( हो गया है }। वह वामदेव ऋषि के श्राश्रम मेँ प्राया) वह एक 
ऋषि को बेडा हुभ्रा देखा । उसे देखकर राजा ने नमस्कार किया, 
उसके पावो पड़ा । ऋषि ने भी उठकर भ्रघ्यं श्रादिसे उसका सत्कार 
किया । राजा से उसकी कुशल मंमल पूी । तब उसने ऋषि से उत्तर 
मे कहा-हे ऋषिदेव ! श्रापकी कृपा से मेरे राज्य मे सब कछ कुराल है । 
लेक्रिन भें कुद पुने को श्राया हूं । मेरे हृदय में कछ संशय है । हे ब्रह्मन्‌ 
देवता, जिस कमं द्वारा मैने दात्रु्रों द्वारा निसकटक राज्य को प्राते किया, 
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च्मश्व पायो, संभ्यावली भायं पाई-प्रथ्वी विषे असी गुणशील 
आचार पतिव्रता चनौर नदीं । श्रोर दी जिको देवता नू दुलभ 
तिको म्ह पायो, सु थे निश्चय कर कहौ । म्द किसे पुण्य ते 
पायो । इयं भांत रूकमांगद्‌ पूष्धियो थको रिसीस्वर युहूतं मात्र 
ध्यान करि राजा र पूवं जन्मांतर री वान्तं जांणी । 


तठा उपरांत रिसिस्वर हंसकर राजा सौं कहतो हुवो । 
हे राजन्‌--तू जन्मांतर रे विषै श्रवनीपाल नाम शुद्र हंतो। 
महा-द्रिद्र कर पीडित थो! भूडी भार्यं थी। ङइछिति कमा 
री कर्त । अकस्मात्‌ कहीं ब्रह्मणां रौ संगति हृदं । तिक ब्राह्मण 
वरसा-वरस श्रो अ्सून्यश्यन व्रत करता । तिका रे प्रसंग सु 
ते पण रत कयौ तिकेरौप्रतापद्छे। ते सब घर दोह पयत 
छियो-तिके रा फन ह| 


घर्मागद जैसा (गुणवान) पुत्र पाया, इच्छित स्थान पर ले जानेवाला 
धोडा प्राप्त किया, संध्यावली जंसी पत्नी प्राप्त की, पृथ्वी मे जिसके 
समान गुणशषीला, ्राचरण वाली पतिव्रता रौर कोई भी नहींहै। ओरौर 
भीजो चीजें जो देवताभ्रोंकोदुलंभरैँ वे सभी मुभे प्राप्त हु्दं एेसा 
व्रत श्राप मूर निश्चय ही कँ । मैने कौन पुण्य प्रताप से इन्हे प्राप्त 
किये 1 इस प्रकार स्कमांगद के पूछने पर चषिदेव ने पल भर ध्यान 
लगाकर राजा के पूवं जन्म की बात को समली। 


इसके उपरान्त ऋषिवर हंसकर राजा से कहने लगा । हि राजु, 
तुम पूवं जन्म मँ श्रवनीपाल नामक शूद्रथे। बड़ी दरिद्रता (गरीबी) 
के कारण दुःखी ये । तुम्हारी म्ौरत बुरीथी । बुरे कर्मो कोकरने 
वाली थी । श्रकस्मात्‌ तुम्हँं किसी ब्राह्मण की संगति हो वली,वह (एेसा) 
ब्राह्मण था जो कई वर्षो से यह श्रदुन्य-रयन' करता श्रारहाथा। 
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श्रावण सी द्वितीया क्रियां सै संपदा री प्रापि हृवे। भाद्रपद 
री द्वितीया किया तेपुत्रांरी प्रप्नि है । आशिन मासि रौ 
द्वितीया छियां ते भली स्री पारे । स्री करे तो भल्लो पुरुष पावै 
ओ वरत चंद्रोदय व्यापिनी द्वितीया कर । 


ए राजा वचन रिसिस्वर रां सुनि च्रापर नगर गयो । जायकर 
अशुल्य-शयन रत करण लागो वरसां-वरस । तिके सू' भवुक 
कोतिं, अनुष्ठ बक पायो । आ कथा सूत पौराणिक शोनकादिकां 
परति कही । तब रिसिस्वरां फेर प्रश्न क्रियो | हे सुत, श्रो ब्रत 
क्यु कर उत्पन्न हुवो ? कै शियो १ किसी तिथि कर करणो ! 
किसो फक पाई ज ? 


ॐ # => 
तब सूत जी शौनकादिका मै कदै--पुरा कस्पांतर र विषे, 
भगवान माकडेय रिसिस्वर नू माया दिखाद॑। समुद्र, प्रथ्वी 





उसी के प्रभाव से तुमने भी यह्‌ व्रत क्रिया) उसीका यहं प्रताप है। 
तुमने दो वषं तक किया, उसका फल है । 


श्रावण क द्वितीया करने प्रर सम्पदा की प्राक्ि होती है) भाद्रपद 
क ह्वितीया करने पर पूत्रोकी प्राप्ति होतीदहै। आरादिविन-मास की 
हितीया करने से अच्छी ( अच्छे श्राचरण वाली) स्री प्राक्त होती है) 
सी यदि इस ब्रत को करेगी तो उसे ्रच्छा गुणवान पुरुष ( पति ) प्राप्त 
होमा । यह ब्रत चन्द्रोदय व्यापिनी द्वितीया कौ करो (याने शुक्लपक्ष की 
द्वितीया को करो) 


यह्‌ वचन सुनकर राजा प्रपने नगर को श्राया) श्राकेर कई वर्षों 
तक श्रुन्य-रायन' ब्रत करने लगा । जिसके कारण भ्रतुल कीति ्रौर 
अ्रतूल बल उसे प्राप्त हु्रा। यह कथा प्राचीन काल मे सूत ने 
शौनकादिक ( ऋषि लोगों ) के प्रति कही थी) त्ब ऋषिवरों ने 
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जव्ड-जन्घत्कार करि आप एक पदभ रे पानयौ पींघौ ,करि तिके 
मांहि सूता; तिक समं माव्डेय श्री भगवान सु' प्रश्न कीयो। 
हे जह्मन्‌-ये ्रेसे पदम रं पलक उपरि रसया रो करण हार 
कूण दं । थाने स्तन -पान कूण दे छे । कूण थांहरौ भरण-पोषण 
करदं? भथेकठासु' उत्पन्न हुवाद्धौ। हे बाठ्के, सवं निश्चय 


करि कटो । १॥ 


हमे बाच्छक रूप भगवान करै ह्वै हे रिसि, ठे स्वं दही 
उल्पन्न कीया छु । ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव, श्रादित्य, बसव, र्द्रा 
रिसिस्वर, दिग्पाढ्ट, लोकपाक्छ, गंधवं, नाग, राख्यस, पिशाच, 
राजान, पवत, विद्याधर, प्रहा) पातान्, प्रथिवी, भूरादिचतुदश 
लोक, नख्यत्र, ज्ञोग, रासि, तारा, जयासि, वात, अग्नि । ओर 
दी स्थावर, जंगम जीव ९ सवं म्द तं उत्पन्न हूषै। र्दी 





फिर प्रन किया । हे सूत ! यह्‌ व्रत किंस प्रकार उत्पन्न हुश्रा ? किसने 
इसे ( पहले पहेल ) किया ८ कौनसी विधिसे इसे करना चाहिये ? 
दसस कौन-सा फल मिल सकता है ? 


तब सूत जी शौनकादिकोसे कहते दहै बहुत ही प्राचीन कालमें 
भगवान ने माकंण्डेय ऋषि को श्रपनी माया दिखाई । समुद्र, पृथ्वी श्रौर 
जल सबको जल-मग्न कर स्वयं एक कमल के पतते को भूला बनाकर 
उसमे सो गये । उस समय माकंण्डेय ने भगवान से प्रन किया-- 
है रह्मन, ्रापका इस प्रकार कमल के पत्ते पर ( शयन करते समय ) 
भ्रापकी रक्षा कौन करेगा? आपको कौन स्तन द्वारा दुग्धपान 
कृरवायेगां ? कौन भ्रापका भरण-पोषण करेगा ? आप कँसे पैदा 
हए ह ? हे बालक--सव निर्वय पूवक करिये । 

भ्रव वालकं रूप भगवान कहता है-हे ऋषि, यह सब जैने ही 
उत्पन्न किये हैँ । ब्रह्मा, इन्द्र, महादेव, श्रादित्य, रुद्र, ऋषिवर, दिग्याल, 


॥ 
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विषे. लीन हुव । रही पालन हवै द्धै । हे रिसि,तृ म्होंनू बृद्धि 
जांणः न दै । बाच करै द्धे । 


तब माकडेय कहन लागो-हे महाराज थांरी उतपति हूं न 
जाणू । थांरी विभूति कर्णां करि सुनी द्धै । तत्‌ कारणात, हे 
सुरोत्तम थांरी किरपा सू थांहरी हं सोत्र वाचन करस, सूत जी 
शौनकादिकां प्रति कटै दै। इयै भांत सू माकडेय कहतां 
थरकांहीज सारां लोकां रे सुख का बहणहार भगवान मुख प्रसार 
उवासी मात्र मुनि नू मुख मांह प्रासन कियो । मुख माहि प्रविष्ट 
थको रिसि नै उदर भाहि दौडते थके ने बरत एक सौ पांच 
ठ्यतीत हुषा । तिक रिसि धर्मात्मा बच्छ रे उद्र मांहि बेठ 
र्यौ । तथा उपरांत निराश हवो थच्छो स्तुति करण लागो । तब 
रिसि स्तुति करे द्यै- तू सारां भूत-मातर प्राणियां रौ माता द्यौ । 








लोकपाल, गंधवं, नाग, राक्षस, पिराच, राजा लोग, पवेत, विद्याधर, 
ग्रह, पाताल, पृथ्वी, भूतादि, चतुदंश लोक, नक्षत्र, जोग, रारि, तारा, 
जलरारि, वात, श्रग्नि। श्रौर भी जड-चेतन यह सव मुकसेदही 
उत्पन्न हुए है । मेरे हीमे लीन होतेह । मेरे द्वारा पालन किये जतेर्है। 
हे ऋषि--तुम मेरी वृद्धि जानते नहीं हो । (ग्रतः मुभे) बालक कहता है । 


तब माकंण्डय कटने लगा--हे महाराज, म श्रापकी उत्पत्ति के 
विषय मे नहीं जानता । भ्रापकी महिमा कानोंसेसूनीदहै। इस कारण 
हे देवादिदेव ! म श्रापके स्रोत्र श्रापकौ कृपासे करूंगा, मूतजी 
गौनकादि के प्रति कहते 


इस प्रकार माकंण्डेय के कहने पर भगवान ने मह्‌ फंलाकर, उबासी 
मा्रसेही मुनि कोश्रपते मुहे स्ख लिया। मुख मे प्रविष्ट होते 
हृए ऋषि को ( भगवान के } पेटमें मागते-रौडते १२५ वधं व्यतीत 
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तुद्ीज पिताद्धौ । गुरु रूप तृ हीज छ । जी वेदादिकां रै उद्धार 
से करण हार येदीज छौ । जी थांहर उद्र विपे प्रविष्ट हवे थक 
द उद्र रौ पान पायो । एक सौ पांच बरस भ्रमकर थांहरे शरण 
दमाय प्राप्र भयौ । हे देव देवेश, हे शंख चक्र, गदाधारी, स्न्‌ 
रख्या करौ । हे कमव्ड कांत प्रसन्न हुवो । हे मधुसुदन भ्रघन्न 
हुवो । जगतां नाथ, दे गरुडध्वज, हे पुण्डरीकात्‌, दे जव्शायिनः 
थांहरी ताईं नमस्कार हृबौ । ये देवतां, देव्यां रा भत्ता छौ । 
मनुष्याणां का कथा नरकं हंता उद्धारण व्ि थां हता परै रौर 
खमथं कोई नही । तब भगवान कदे वि हे ब्रह्मन्‌ रिख, थारी स्तुति 
कर तै उपरि द्रं संतुष्ट हुवौ । तु म्दैहता बर मांगि! जो थार 
मन भति वांित दै तिको मांगि। 


तब माकुरुडेय कदै- हे देव, हे चतुभज, जो थे म्दौँ उपरि 
तुष्ट डौ तो अशूल्यश्यनाभ त्रत कहो । तिको त्रत त्रां मांहि 





होगये । वह ऋषि, धर्मात्मा वालक के पेट में बेठ गया । इसके उपरान्त 
निरा होता हृश्ना, भगवान की स्तुत्ति करने लगा 1 तव ऋषि स्तुति 
करता है-तू सभी भूत-प्रारियों का, प्राणियों कौ माता है, तर 
ही पिताहै। गुरुरूपमें भी तुम्हींहो। वेद प्रादि के उद्धार के ्रापही 
करने वाले ह । आपके उदर मेँ पेट मे) प्रविष्ट होकर र्भैने आ्रापके उदर 
सेही पान कियाद) 


एक सौ पांच वषं धूम-भटककर श्रापको शरण भ्राकर प्राप्त हृश्रा 
हे । देवदेवेश, हे शंल, चक्र, गदाधारी मेरी रक्षा करे। हे लक्ष्मीपति 
( श्राप ) प्रसन्न होवे । हे मघसुदन, श्राप प्रसन्न होवे । हे जगत के नाय, 
हे गरड-घ्वज, हे पुण्डरीकाक्ष, हे जल-शायनः, मै श्रापके प्रति नमस्कार 
करता हूं । राप, देवता श्रौर राक्षसो के भर्तार है । मनुष्यों को नरक- 
लोक से उद्धार करने में ्रापके होते दूसरा कोई भी सामथ्यंवान नहीं है) 
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| भ + २) 

उत्तम छं जी । तिके त्रत कीयां शयन कटहावे । शय्या तिका शून्य 
न हवे । अर्थात्‌ सौभाग्य षणौ हुवे, तिको कटो । तदू श्री भगवान 
कटै, रिखि च्रोत्रतर्किहींनाम्ह क्ह्योन द्धौ। न संसार सै 
विख्यात ह्ै-तिकौ तनू कहूं । तु एकाग्रमन सू अवण 
कर । संखरा श्रेष्ट दिनां महै आरंभ करे। प्रथम भावण वदि 
द्वितीया सू" मास च्यार त्रत करै। चंद्रमा उदय हवे बीजै 
तिका द्वितीया करे | प्रातकाल निस्य नैमित्तिक करि दिनरो 
त्रत करणो । 


पश्चात्‌ चंद्रमा उद्य हंता पहली गोभयरी चोको दे तिण 
उपर आअष्टदन्ट चावन्य रौ करि तिके उपरि पात्र एक पूर्ण तांबे 
रौ तिकं मांहि मूर्तिं श्री लखमीनाथ जी री स्थपति करणी । पात्र 





तव भगवान कहते हहे ब्रह्मन ऋषि! तुम पर स्तुति केरनेके 
कारण बड़ाही संतुष्ठहुग्रा । तुम मुकसे वर मांगो, जो तुम्हारी मनकी 
इच्छा हो, वही मागो । 


तब माकंण्डेय ने कहा--हे दैव, हे चतुभ्रुज, यदि श्राप मुकपर 
प्रसन्न है, तो मुभे आप श्रञून्य-रायनः व्रत का वणन कहें । यह्‌ व्रत 
सभी ब्रतों मे उत्तम है । जिस व्रत के करने से शयन कहता है--(व्यक्ति) 
उसको शय्या कभी शुनी नहीं होती ! भ्र्थात्‌ उसका वडा सौभाग्य 
रहता है, वही कहं । तब भगवान्‌ कहते है-यह त्रत मैने किसीसे 
भीक्हानहींहै। संसार मँ भी यह विल्यात नहींहै, वह्यं तुह 
कहता हं । तुम इसे एक~-चित्त होकर सुनना । भ्रच्छे जुभदविनोंमे इसे 
प्रारम्भ करना । पहले श्रावण की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से चार महीनों 
तकं त्रत करना । जिस दूज को चन्द्रमा उदयं हो, उसी द्वितीया को करना । 
प्रातःकाल हमेशा के देनिक कार्योँसे निवृत होकर दिनमें त्रत करना 
(चाहिए) । फिर चन्द्रमा के उदय होने पर पहले माय के गोवर का 
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मांहि जब्ड राखणो । जव साहि पधरावणी विधि संजुगत प्रतिष्ठा 
कीज } पटं केशर सु पूज । पद भक्ति सू पूजा करि विज्ञप्र घणी 
कौजे | दे देव, अशुषशयन देहि पुत्र, दार, घन-घान्य करि पूर्णं । 
पद्ध अगर, कपू र, चंदन, सुगंध लेषन ग्रहण करणो । जायरा फूल, 
शत पन्न, कमच्छ, माक्ति म॒ङ्गराजक, तुच्सी रा पत्र, बीजा दही 
उत्तम पल समर्पण कीजे । धूव-दीप, नैषे्य, सुखत्रास समप 
कीज । फन्यं विशेष पूजा कीज । र्ठ च्यारां द्वितीयां नु" नवा- 
नवा फ समपण कीज । तिक सू" फक्छ द्वितीया कहै, जे नाम 
च्रशून्य शयन्‌ त्रत रौ छ । पचै दस्यणां, तांबूल, आचमन 
समर्पीजं । पद्यं अष्वं कीजे । एके पात्र मांहि जक्छ, गंघ, एल, 
सौपारी, अख्यत ब्रहण कर श्रो पद्ीजे-हे कृष्ण हृषीकेश, 
हे देव-जगतरा पिता, थे लखमी सहित म्द दियो तिको च्र्यंथे 


चौका देकर उस पर चावलों हारा श्रष्-दल बनाकर, उस पर रतबि कां 
पात्र धरना चाहिए 1 उसके अ्रन्दर श्री लक्ष्मीनाथ जी की मूति स्थापित 
करनी चाहिए } (उसे) पात्र मे रखना चाहिए ) जल में युक्ति सहित उसे 
पधरानी चाद्िए । फिर केशर से पूजा करना । फिर भक्ति सहित पूजा 
कर, बहुत -सी विनती करनी । हे देव, हे श्रदयुन्यश्यन, श्राप हँ पुत्र, खरी, 
धनधान्ये पूणं करे-फिर ग्रगर,कपुर, चंदन, सुगन्ध, लेपन श्रादि करना । 
जायके पूल, रात पत्र, कमल, मालती भरृद्धराज तुलसी पत्र, ओर 
भी प्रकार के उत्तम पुल ( भगवान को ) समपेण करना । धुप, दीप, 
नैवे, मुख-वास श्रादि समपंण करना चाहिए । चारों ही द्वितीयाग्रों 
को नये-नये फल समपंण करने (चाहिए )-इसी कारण फल द्वितीया 
यह्‌ कह्‌लाती है- नाम इसका श्ररून्य -शयनः' का है । फिर दक्षिणा, 
पान-श्राचमन समपंणा करना चादिए । फिर भ्रघ्यं देना चाहिए । 
एक वतन मे जल, गंध, फुल, सुपारी, ्रक्षयत लेकर यह (इस प्रकार) 
पढना चाहिए-हे कृष्ण हुषीकेश, है देव, जगत के पिता, भ्राप, मैने जो 
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ग्रहण करौ । इतरी प्राथना करि, भगवान रे गै समप॑ये । पदै 
चंद्रमा रौ पूजा करि चन्द्रमानू अध्यंदान करे। क्षीर सागर 
विसे उत्पन्न हुवो, श्त्रि गोत्र विपे जनम, दै शशांक तू रोहिणी 
सहित अध्य रो प्रहणकरि । इये भांत मास रे विप करणो | 
कात्तिक विषे उद्यापन करै विधिकर संयुक्त । 

तव माकडेय कदै- दे भगवान, त रै दिन भोजन कासु 
कीजे, स्यागजे कासू, दान क्या दज १ उयापन ( किसी त्रत की 
समाप्नि पर क्या जने वाल्ला कृत्य हवन, व्राह्मण मोजन आदि ) 
किसी भांति कीजे । फन कासू" हु, तिको निश्चय करि कवौ । 
तब श्री भगवान्‌ कहै-हे रिष, हविख्यान्न ( सास्वत भोग) 
भोजन करं, ध्रुत, गुर, शकरा संयुक्त । द्धि, याद बजंती, गेह, 
श्रव्यं समपंण किया है--उसे स्वीकार करे। इतनी प्राथना करके 
भगवानूकेश्रागे इन्हं समपेण कर दे। फिर चन्द्रमा की पूजाकर चन्द्रमा 
को ग्र्यं दानदे। क्षीरसागर मेँ उत्पन्न हृए्‌, श्रत्रि गोत्र मे जन्म है 
( जिसका ) एेसे हे रशांक-श्राप रोहिणी सहित ग्र्यं को ग्रहण कर | 
इस प्रकार महीने के भीतर करना । कात्तिक के महीने में विधि-सहित 
उद्ापन करन्‌ । 


तब माकण्डेय कहते है व्रत के दिन भोजन किस से करना 
चाहिए ? त्यागना क्या चहििए ? दानमे स्या देना चाहिए ? किस 
रकार उद्यापन करना चाहिए ? फल की प्रक्निक्रिससेहो, बही निश्चय 
पूवक कं । तव श्वी भगवान्‌ कते हहे ऋषि, सात्विक भोजन करे 
धृत, गुड, शक्कर युक्त । दही ्रौर छद निषेध--गैहं मरौर जव खाने 
चाहिए । इसमें से प्राधा ब्राह्मण को देना, आधा भाग स्वयं खाना चाहिए । 
व्रत के दिन, काम, क्रोध, मद श्रौर मोह का त्याग करना चाहिए । 
क्था को सुनना--इस प्रकार ब्र्तकर चौथे वपं अ्रयवा सोलवें वषं 
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जव खावणा } आधो ब्राह्मण नू देणी । आथो आप खाणौ। 
न रो 
त्रत रे दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह रो स्याग करणो। 


कथा रौ श्रवण करणो | दैयेभोत सू त्रत कर चोथे बरस 
अथवा सौष्डे बरसे उद्यापन करणो । उद्यान बिना ब्रत रौ पृण 
नाही तिके सु" श्रवश्य उद्यापन करणो । ब्राह्मण रौ आज्ञा लेकरि 
शाखोक्त विधि सु करणो । होम करणी । ब्रह्मण री हारी बरणी 
अथवा समयं च्यारां री । मोदान, वस्त्र स्री पुरुष रा, आभूषण 
स्री पुरुष रा.्राह्यण नू द्‌वे । शय्या दान,सौरख पथरणा उसीसा 
सारी उपस्कर सामग्री संयुक्त सप्रनीक सहित ब्राह्यण नू । ब्राह्मण 
सौष्ठ भोजन खीर खांड सू दस्यणा सहित, एका आपरी शक्ति 
सारू सुवर्ण रो कव्यश दूघ भर, मादि सुवर्ण घाति, सावटरू वस्त 





उद्यापन करना चाहिए । उद्यापन बिना ब्रत सम्पणं नहीं होता । 
इसलिए उद्यापन तो श्रवस्य ही करना चाहिए । ब्राहमण की श्राज्ञा लेकर 
राख्रकी विधि से केरना चादिए । होम करना चाहिए । छः ब्राह्मणों 
कोवरणी बेठाना ( माला फेरने के लिए वैठाना ) यदि भ्रसमथंहो 
तोफिरचारों को बेठाना। गोदान, वस्र-स््री पुरुष के, श्राभुषण-ख्री 
पुरुष के, ब्राह्मण को देने चाहिए । शय्या दान, रजाई, बिद्धौना, छोटा 
तकिया, अपनी शक्ति म्रनुसार सपत्नीक ब्राह्मण को देना चाहिए । 
ब्राह्मण को सोलह्‌ प्रकार के भोजन, खीर-खाण्ड सहित करवाना चाहिए 
उसे दक्षिणा देनी चाहिए । अपनी शक्ति अनुसार एक सोने का पान्न 
दूष भर कर उसमे सोना डालकर, उपर से पीले-रेद्मी कपडे से उसे 
लपेटकर, ब्राह्मण को देना चादिए। एसा ब्राह्मण जो वष्णव हो, 
कुटरम्बीहो, स्रीहीननहो, तपस्या का करने -वालाहो, योग्य हो, 
विद्यावान हो, रसे ब्राहयणको देना चाहिए । यदि सोने का पातत 
बनवाने की श्क्तिन होतो, तबि श्रयवा मिरी का पात्र बनवाना 
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सू वीटी ब्राह्मण कोट वेष्णव हषे, कुटकी हुवे, स्त्री हीन नहे, 
तपस्या रौ करण हार हे, पात्र हवै, विद्या पात्र हषे, तिके नू 
देणो । सुवर्ण री शक्ति न हुवे तो तांबे रौ अथवा माटीरो पण 
करणौ । द्धौ आप भोजन करे-मन प्रसन्न सूः च्यार बरस ब्रत 
केर इयं भांति सू' उद्यापन करे । 


भरी कृष्ण कहै--हे यधिष्ठिर, जिके ईयं भोति करि, उद्यापन 
कर, तिनकं रे फव्ठ री प्रचि हुवे । तिको सुणे, सूयं व्रहण विषं 
कुरुख्येत्र मादि जाई पितृ-तपण करे, तिके नूः कोटं पुख्य हुवे, 
तिको पुण्य री प्राप्ि हूवै। तिकौ गया जाय पिवरश्राद्ध करं 
गिलिका विषे जाय स्नान करे, तिकं फठ रौ भोगणहार हूवं। 
मथुरा मंडल विषे पच भीषम मांहि जारं, मगवानरं मागे जागरणं 


चाहिए । इसके वाद फिर स्वयं भोजन करे! प्रसन्नचित्त होकर चार 


वषं तक इसी प्रकार से ब्रत करे श्रौर इसी प्रकार से उद्यापन 
केरता रहे । 


श्री कृष्ण कहते ह टे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इसप्रकार करतादहै, 
उसे फल की प्राप्ति होतीदहै। जो (व्यक्ति) इसे सुने उसे सूयं ग्रहण के 
सम्रय कुरुक्षेत्र मे जाकर पितृ-तपण करनेकाजो पुण्य लामदहोतारहै, 
उसी पुण्य की प्राक्षिहो। जो व्यक्ति गया जाकर पितू-श्राद्ध करतारहै, 
गिलिका में जाकर स्नान करतादहै,उसीही पुण्य के फल को भोगने वाला 
हो । मथुरा-मंडलमें जाकर पंचभीषम जाकरजो व्यक्ति भगवान के 
ग्रामे जामरणा करतारहै, वसेही फलकी प्राप्ति इसके करनेसेहो। 
मथुरा में प्रबोधनीका जागरण करन से, नैमिषारण्य में, गंगा-सागर 
समुद्रम, गंगामे, हरिद्रारमे, सिन्धु के पच्नदर्मे, गोदावरी नदी मे, 
वृहस्पति सिह राशिमें हौ तब, बदरीका अ्राश्रममें, केदारनाथमें इन 
स्थानों मे जाकर कोई स्वणं-दान करता है ्रथवा पृथ्वी दान करता दै, 
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करे तिक रो फठ हुवे, तिको फठ्छ भोगवे । मथुरा विषे प्रबोधनी 
र जागरण कौयां नेभिषारण्य विष, गंगा सागर समुद्र विषे, गंगा 
दार हरि विष, सिधु पंचतद्‌ विषं, गोदावरी विषे, बृहस्पति सिच 
राशि विषे हवे, बदरिका अरम विषे, केदार नाथ विषे, इदां स्थांनां 
विषे जाई कोई सुवणं री, प्रथ्वी दान करं तिके नू पुण्य हुवे,तिकं 
फव्ठ रौ मोगणहार हुवेजव्व्शायी भगवान पूजियां तिकौ फठ्छ पावै । 
जिको विधान करि करे+श्रो त्रतां माहि उत्तम तिको यमलोक न देखे । 
भली गति नू प्रा हबे, निश्चय सु ब्राह्मण करे तो ज्ञान पावै। 
राजा करे तो जय पावे । स्त्रियां कर तो सात्त जनमांतर रे विषे 
दुभाग न पावे । घन-घान्य, पुत्र-पोत्र घणौ पावे। भायां रौ, 
भरतार रो सुख पावे, ईयं त्रत किये । रौर ही मनोवांछित फच्छ 
पाव । सूत जी, शोनकादिकान्‌ कटी | माकडेय रिखिनू' त्रत 


भगवान कहन । तापष्ध संसार माहि विख्यात हुवो । शो नकादिक 





उसेजोपुण्यटोता है, उसी प्रकार के फल का भोगने वाला (इस प्रकार 
के व्रत को करने वाला} हौ, (जल-शयन” भगवान के पुजन करने पर 
उसे फल मिले । जो व्यक्ति विधि-विधानसे यह्‌ व्रतो में जो उत्तम 
ब्रत है उसे करता है--वह यमलोकं ॒को नहीं जाता । यदि ब्राह्मण इसे 
करता है, वह्‌ ज्ञान-लाभ करतादहै) राजा करेतो उसे विजय-लाभं 
होती है। लिया करतीदहैँतो वे सात जन्म-जन्मान्तर तक दुर्भागन 
(विधवा) नहीं होती श्रौर धनधान्य तथा बहत से पुत्रपौत्र वाली 
होती हँ । उन्हे भादयों, भर्तरि का सुख भिलतादहै, इस त्रत को करने 
प्र श्रौर भी बहुत से मनोवांच्छित फल को पाती सूतजीने 
शौनकादिक को एेसा कहा । माकण्डेय ऋषि को भगवान ने यह्‌ ब्रत 
कहा । इसके उपात्त संसार में यह विख्यात हुभ्रा । शौनकादिकं भी यह्‌ 
सुनकर अ्रपने श्राश्चरम को गये। राजा युधिष्ठिरने भी भगवान श्रीकृष्ण 
के मुह्‌ से इसका महात्म्य सुनकर पाचों भाद्यो रौर द्रोपदी के साथ 


( १११ ) 


पण सुणिक्र आपण श्रम गया । राज्ञा युधिष्ठिर श्री कृष्ण रे 
मुखहंता महादपम्रय सुणि पांचां भायां द्रोपदी सहित व्रत अशून्य- 
शयन कियो, तिके नवास रे विषे तिके व्रतरे प्रताप वनरौ 
संताप दरि करि । च्रापरा बैरी जाय करि निकंटक राज्य पायौ । 
भरीकृष्ण री कृषा सू त्रत रे पुण्य सु 


इति श्री फट द्वितिया कथा सम्पूर्णं । 





इस श्रगुन्य-श्यनः ब्रत को किया, जिससे वनवास कालमें इसी त्रत 
के प्रतापसे ( प्रभाव से ) उनका संताप दूर रहता रहा, भ्रपने शत्ुगरों 
को विजय कर, निष्कटक राज्यकोप्राप्त किया-श्रीकृष्णकी कृपासे 
एवं इसी ब्रत के पुण्य के कारणं । 


इति श्री फलं द्वितिया कथा सम्पूणं । 


११२ 


१२ वुधाष्टमी कथो 


री गणेशायनमः 1 अथ बुघा्टमो कथा ट्टिरूयते । युधिष्ठिर 
उवाच--हे कृष्ण, मेँ थाकने अनेक त्रत सुणीया दध । हिमे 
बुघाष्टमी रो तत सुणीया चाह हु -ये प्रसन्न हुड कदौ । श्री भगवानु- 
चाच-बुघाष्टमी रं दिन नदी जाइ स्नान करि, श्रापणौ षटकमं 
करे | तठा पधं आआपरे घरे आइ चौको देकरि, चउरस मांडलो 
करि, इण विधान सु त्र्त करं, तिका विधि कै ह| 
छअष्टदव्छ कमन्ट अन्त तासु चौके उपर मांडीजे। विचाले कभ 
थापीकञै । पीढ्टे वस्त्र सुः वीरीजे। मांहि नीव्य पान घातीजे, 
उपर चंदन सु चरचोजे। मासे एक सुवण री अथवा श्राध मासे 
सोने री बुध री प्रतिमा करने इण विधि सु पूजौजं। हे युधिष्ठिर 
इण मंत्र सुः बुधरो श्रावाहन कीजे । 


कथा बुधाष्टमी की 


युधिष्ठिर ने क्हा-हे कृष्ण मैने घ्नापसे करई व्रत ( व्रत कथा ) 
सुने । अवमे बुधाषमी का त्रत सुनना चाहता हुं--श्राप प्रसन्न होकर 
कट । श्री भगवानु बोले --वृर्धष्मी के दिन नदी पर जाकर स्नान करके 
भ्रपने षट-कमं करना 1 उसके बाद ग्रपने धर श्राकर, चौका देकर, 
चौकोर माण्डना मांडकर, इस विधि से व्रत करना--जो विधि कह 
रहा हं । श्रष्टदल, कमल, अक्षत ्रादिसे चौके पर माण्डना मांडना। 
उसके बीच मे धड़ा स्थापन करना । उसे (उस घडे को) पीले वस्रसे 
लपेटना । उसके भीतर नीले पत्ते डालना, ऊपर चन्दन के ह्ली डालना) 
एक साशा श्रथवा भ्राघेमशे कीसोने की बुध की मूति बनाकर इस 
विधिसे पूजा करना । हे युधिष्ठिर इम मंत्र से ्रभिसित करना) 


४ 0 ण 


( ११३ ) 


बुधः सोम्यस्तार केशोराजयुत्र इलापतिः! 
कुमारो राजमानश्चयः पुरूरवसः चिता । ¦ 
खवस्याः चश्ुरोयश्च स बुधोनः परसीद तु 1९ 
इंण मत्रं सु" ्चाबाहन कीस, पद इण मंत्र सु अगि पृजीजे- 
नमो बुषाय चरणो १ सोम पुत्राय जायुनी २ तारेशाय करि 
पुञ्यं २ राज पुत्राय भूदरं ॥४॥ बाहू पुरूरवः पित्रे ४ उवेर्श्या 
शशुरायच मुखं सं पुजयेद्धक्तया }18॥। प्रहाय नयन द्र्य ७ 
बोधभायेति भूद्धान ८ मष्टांगेत्वचंये द धं ।१॥ 


इसी भांति बुष देवतारो पूजा करि पद्यौ वेदरौ जाण 
ब्रह्मणं ने दक्षिणा देकरि अक्त वस्त्र समेत ब्राह्मण ने समप 
कोञे । इण मंत्र सु' विसर्जन कजे । 


५ न्न 





बुषः सौम्यस्तार केशो राजपुत्र इलापतिः । 

कुमारो राजमानश्चयः पुरूरवसः चिता । 

उवंस्याश्वञुरोयश्च स बुधोनः प्रसीदतु ।)१।। 

इस मंत्र से श्राहवान करना फिर इस मंत्र से श्राठों श्रंगों सहित 
पजा करना-- 

नमो बुधाय चरणौ ।१।। सोम पूत्राय जानुनी ॥ २ ।) 

तारेशाय कटि पूज्य ।*३।। राज पुत्राय भदरं ।४॥। 

बाहू पुरुरवः पित्रे ५ उववंश्याः इवञ्चुराय च मुखं सं पुजयेद्धक्तय।\६।) 

ग्रहाय नयन इयं ७ बोधनायेति, पूर्धान = मष्टागे लचंये ह घं । १1। 
श्स प्रकार बुधं भगवान की पूजा करने के उपरान्त वेदों के जानने चाले 
ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उसे श्रक्षत श्रौर वस्र स्मपित करना चाहिए- 

दुधी प्रति गरंहणाति, द्रव्य स्थोपि बुधः स्वयं । 

दीयते च दुघे नैव, प्रीयतां में बुघो ग्रहः ।१॥ 


( ११४ ) 


बुधोखं प्रति गृहणाति, द्रव्य स्थोपि बुधः स्वयं । 
दोयते च बुपेनैव, प्रीयतांमे बुधोग्रहः ॥ १॥ 
दुबु'द्धि दुरितं दुःख नाशयित्वा बुधो मम । 
सौख्यं पुत्रान्सौ मनस्य करो तु शशिनदवः ॥ २॥ 


जिण मास ओँ चांदणै पन्त बुधवार हवे, तिण दिन श्रो त्रत 
कीजे । युधिष्ठिर उवाच-दे कृष्ण, इण त्रत रौ महातम मोनें 
प्रसन्न हृ विस्तार सौ कहौ । भरी कृष्ण उवाच-सुणि युधिष्टिर 
बुधाष्टमी व्रत रौ महातम हुं कहं छु । जिण व्रत सुः मनुष्य नरक 
कदेदटो देखे नहीं । इण त्रत रौ इतिहास कहं छु । पूर्वे कृत युग माहे 
इलापति नर्म राजा हृतौ । वण चाकर मित्र-म॑न्ी समेत हिमाचल 
पव॑त समवै एकदा सर्म श्राय नीकल्यौ । उदे महादेव जी री 

= भ) = 
्माग्या छै, जिको पुरूष उण वन मँ अवरे, तिको इस्त्री हुई जाव । 


दुबु द्धि दुरितं दुःख, नाशयित्वा बुधो मम । 
सौख्यं पुत्रान्सौ मनस्य, करोतु शशिनदनः ।।२॥ 


जिस महीने में शुक्लपक्ष हो भ्रौर बुधवार हो, उस दिन इसप्रकार 
काव्रतं करना चाहिए । युधिष्ठिर बोला-हे कृष्ण, इस व्रत का 
महात्म्य सुनकर मुभे प्रसन्नता हुई, इसे विस्तारसे कहं । श्री कृष्णने 
कहा--हे युधिष्ठिर सूनो, मँ वृषाष्टूमी का व्रत कहता हं जिससे मनुष्य 
कभी भी नकं की यातनां नहीं भोग सक्ता । इस व्रत का इतिहास 
कहता हुं । | 
. पहिले युग मे इलापति नामक एकं राजा हुग्रा । बहुत से नौकरों 
व भित्र ओर मंत्रियों के साथ वह॒ एकं दका हिमालय पव॑त के पासं 
भ्राकर ठहरा । वहां महादेव जी कौ श्राज्ञाथी कि जो पुरुष उस वनम 
श्रा जाय, वह्‌ स्री बन जाय । इस बीच मे राजा हरणी कौ ल्िकार 
के लिए घोडे पर बेडा उस वनमें ्राचुसा। घुसनेके साथी ( जैसे 


( ११५ ) 


तिण प्रस्ताव राजा सगरी सकार रे बास्तेउवा वन मै एकाकी 
ज छोड चदढगेयो वन मँ चेठो । पठन समान अस्त्री रूप हूड्‌ गयो । 
हिमे तिकास््री वनम भ्रमणकरेसुयु न जणेहुं कुणद्धुः 
~| (3 
कठ आई, दिखा मूली हइ गई । उण समे बुष देवता उवा इस्त्री 
दीढी, महा रूपवंत अनेक गुण युक्त देखि नै प्रसन्न हुवो । अष्टमी 
२] (२ 9 
बुधवार रे दिन त्टमान हुड ने उण स्री सु गृहवासख कीयौ। 
कितरेकं दिन उण इस्री रे पुत्र हूवौ, जिण रौ नाम पुरूरवा दीयो । 
चंद्रवंश रौ करणहार, सगन्धं ही राजा मांहै मुख्य हवो । तिण 
दिनियु रा बुघाष्टमी पूञ्य हूुदै-सवं मनोवांित री पूरणदार, 
सवं पाप री हरणहार हवे । हिमे श्री कृष्ण क रौ इतिहास 
कटै छे । मिथिला नाम नगरी मै निभि नामे राजा हश्चो, तिकौ 
राजा संप्राम मेः बलवंत वरीय हण्यौ, राज्य ह सौ शत्रवे लीयो ! 





ही वहु यहाँ बेठा } वहुस््री रूप बन गया। अरब वह स्री बन मं धरुमने 
लगी, उसे यह्‌ ज्ञात नहीं, मै कौन हं ? कहां ग्रा गई ? दिक्षा भूली हुई 
वह्‌ भ्रागे को बढ़ी । उस समय बुघ देवताने उसस््रीकोदेखा। बड़ी 
रूप वाली ( भ्रति सुन्दर ) ग्रौर भ्रनेकों गुणों से युक्तः उसे देखकर 
उसपर प्रसन्न हुए । श्रष्ठमी को बुधवार कै दिन उस पर तुष्टमान 
( प्रसन्न होकर ) उसलख्रीसे संभोग किया। 


कुं दिनों के उपरान्त उस खरी के लडका हुभ्रा, जिसका नाम 
पुरुरवा रखा गया । वह्‌ चन्द्रवंश का प्रकाडान स्थापन करने वालां ? वह्‌ 
सभी राजाश्रों भें प्रधान रहा। उसदिन से यह बुधाष्टमी पूज्यनीय 
मानी गई । यह सब प्रकार की मनकी इच्छाभ्रों को पूणं करने वाली है, 
सब पापोको हरने वाली है। 


भ्रव श्री कृष्ण बुधाष्टमी का इतिहास कहते रहँ। मिथिला नाम 
नगरी मे निमि नामका राजा हरा, उस राजा को युद्धम बलवान 


( ११६ ) 


द्रि अस्री दरिद्रणो ऊर्मिला नासै दोय बाक्छक समेव प्रथ्वी रै 
निद्ैः मण करे छः । उजेणौ नगरी मांहै ब्राहमण रे परै जाह 
रदं । उभित्म, पेड भराई निभिन्त ऋद्यण रे घरे प्रेसण्डे 
क्णो करं छे । एके सरमीये सात 9 गोहं चसन दों काव्ये 
्#ै सन्नाः णि दीया ।. इयै भांति अपस ते दोर बाग सेः 
रर--पोष्ण करती. कितरेक दिने उर्मिला परोच्ु हद । उणा पुकः 
मिला नगदी जाइनं चआआापरे पिवा रौ सस्य ल्लीयनौ । पुण्य 
शग खु रलम तरे राज पष्ट दै । आपसी बहिन थो-सम धमराज 
ते प्रण्रहे । घमंराज एक समीय अपरौ अस्त्री चु कदण त्मगो- 
छकरीरूप यें श्याम थी । हे श्यामे ! तुः मारा घर मँ चाकरां क 
द्ए्न-माल, कीया कर । भली भांति रद्याः कर । वनं तु" सुणि-स्यदहुखः 
षर्‌ मादे खात विवर छ । सात ७ ताव्य ज्या छै, तिकै तु 





केदो ने हराया, उसका जो राज्य था वह्‌ शत्रुप्रों ने ले लिया । उसकी 
जी: दाद्रिरी ( भिखारिन ) उर्मिला नाम की श्रपने दोनों लद्कों 
सहित पृथ्वी पर भ्रमणं करती है । वहू नगरी मे एक ब्राह्मण के धर 
मभ्रागई। उरला श्रना पेट भरने के लिए ( गुजारेके लिए) 
ब्राह्मण,.के यहां पीसना श्रादि ( कायं ) करती है। एक समय शपते 
दोनो बालकों को भूखे समक कर उसने सात गेहं ( गेहं संख्या मे सात ). 
उन्हं खाने को दिए । इस प्रकार अ्रपना भ्रौर भ्रपने बालको का पालन- 
पोषण, करती हई कुछ दिनों के बाद उमिला इस सुंसार से चल बरसी ॥ 
उसके पुरो ने. मिथिला नगरी मे जाकर श्रपने पिता का सज्य सुमाला 1, 


अच्छे पुण्य के कारण प्रच्छी प्रकार से राज्य करता है श्रपनी 
बहन थौ वह॒ उसने धमं राज को विवाह दी 1 धमं राज, एक समय अपनी 
सखे कहने; ो-खी रगलू्प की रयाम वणं की. थी.। हे.र्य्रप्ने! 
तुमः छर दः नक्ररोः को दान-पण्य सूब दिया. कर । बड़ी अच्छी पक्र 
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न उरा मतः । तद अस्त्री बोली-भलां स्वामी, कोई उघाड नदी ५ 
चऋ्िकदा समे धमराज कोणी कायं लागौ, तद्‌ एक चिवर असी 
 उ्ड्यो । म्रारै आपरी माता दीटी । यम ककर मारे द्धै। 
श्राक्रंदः करे छ- ताते तेल भँ पचे दै । श्यामल माता मै इसी 
अवस्था देखि ने चितातुर हुईं । वन्टे एके समीय बीजो तान्टे 
उघाडीो । आगे देखे तो उण मांहै पिण श्रापरौ माता नै पथरं 
सो, शिला सौं यम ककर ताडः द्धै । ब्धः तीजो ही विवर 
उष्रडीयो । आगे देखे तौ आपसी माने करवत सौं मायौ विदार 
। कोरडां मारे है । बन्धौ चोथो विवर उधाडीयौ, उद यमदूत 
करते रौ रूप करि मातारा पग कटै दै आक्रंद करे द्धै। यु 
पंचमो विवर उघाडीयौ । आगे देखे तो माता रे गन्ध उपरा पम 
देने मुदग्सयंसु रटे = | वष्टो ठो ही विचर उघाडीयौः चराम 


से सहा कर्‌ । श्रौर सुनो, मेरे घरमे सात कोठे है । श्रौर सात ही ताले 
लगे. है, उन्हं तुम सोलना मत । तव खरी ने कहा--्रच्छी बात, मँ उन्हे 
नहीं खोलू गी । 


एकदफय, धमराज किसी काम में लग गया, तबसरी ने- एकं 
कोठार खोला । उसे उसने श्रपनी माता को देखी । यमराज के नौकर 
उसे मारते हँ। वह्‌ बड़ी दुखी होकर चिह्लाती है। उसे गमं तेल में 
फकाते हँ । श्यामला ने माताकोरेसी हालतमे देखी, तो वह बडीही 
दुःखी हई । फिर एकवार दूसरा ताला खोला । उसमे भी उसकी 
माता को यमराज के नौकर ( दूत ) पत्थर ओर रिलाग्रों सेः उघे, 
मारते र्है। फिर तीसरा कोठा खोला, उसने श्रागे देखा, उसकी माता, 
का.सिरभ्रारेसे ( करोतीसे ) काट रहे हैँ । फिर चौथा कोठार खोला, 
उसमे यमदूत क्ती का रूप बनाए, उसकी माता का पाव काठतादै, 
( कह } विहना रही है । इस प्रकार पांचवां; कोठार खोला । वहाँ उसने 
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देखै तौ माता नै तिल पौक्लीजे स्यौ पील र्या छ । वच सातमो + 
ही विवर उधाडियौ । आगे देखे तौ माता लोदी राध कमि 
लटां किल्ला विलाट करे छै । यु देखि नें, श्यामला घणणु' दुःखित 
हृद । एक दा समै यमराज नु श्यामला पूष्ण लागी-स्वामी 
इण किसा पाप कीया, जिणसु श्रा म्हारी माता सातां दही विवरां 
मै घु" पीडीज छै । तद्‌ यम बोख्यौ कोप करिन-दे प्रिये ! तं 
साते विवर क्यु उघाडयया; मेँ तोन पहिली वरजी थी नदीं । थारी 
माता पुत्र रा स्नेह सौँ गोहं चोरनेंदौयाथा,सोतू न जणं । 
चै ह्यस्व खायो कौ सात कुछ बान्ट तिणहीज कमं सोया 
नरक री स्थिति देखि । गोहं था तिकँ कृमि हइ दुख देवं । थारी 
माता कीया कमं भोगवेद्धै। आ बात सुणि ने श्यामला बोली- 
महाराज, थांहरे कटणसु' हं स्वं जाणु' हु जिङकु माहरो माता 











देखा-उसकी मां के गले के उपर पर रखकर उसे ( यमदूत ) मुगंदर 
से दूटरहेहै। फिरदचडा कोठार खोला, देखा तो माता को जिस 
प्रकार तिलोंको पेले जाते ( तिलोंका तेल निकाला जाता) 
उसी प्रकार पेल रहे हैँ । फिर सातवां कोठार खोला-देखातोमां के 
सामने लहु म सिजोई हुई लटं ( कीड़े मकोडे ) किलबिलाहट कर 
रही है । एेसा देखकर रयामा बड़ी ही दुःखी हुई । 


एक समय श्यामा यमराज से पुने लगी-इसने एसे कौन से पाप 
किए, जिससे मेरी यह्‌ मातासातोंदहीकोठरोमे ब्डेक््टपारहीटहै) 
तब यम क्रोध करके बोला-हे प्रिये ! तुमने सातो कोठार खोल दिये ! 
मैने तुम्हें पदिनेदही इन्कारकियाथा। तेरी माता ने पृत्र-स्नेहवश 
गेहूं चोर कर ( पृत्रोंको ) दिए थे--वह तुम्हे मालूम नहींहै । ब्राह्मण 
का अ्रनन खाने से सात-कुलमे दाग लगाती हुई उसी कमं से इसने यह 
नकं की स्थिति देखी है । गेहंथे, वे कीड़े होकर दुःख देरहेदहै। 
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कक्कीयो सो । तौ पिण हे भत्तीर, म्हारी माता इणकृमि राशि सु 
टे सो विधि करौ । इसौ सुणि धमराज विचारिने बल्यो अपरो ` 
सासू मोचन रे श्रथ श्यामला प्रियारी प्रार्थना सौ कण लागौ । 
हे प्रिये, तू सुणि-इण जन्म सु त्‌ सात्मं जन्म तें मालिनी 
सखी रे संग स्यु" बुधाष्टमी रो त्रत कीयौ थौ । महा फलदायी 
तिण व्रतरौ फ थारी मातानैदेवेतोथारी माता नरक सौं 
चट । इसो सुणि श्यामला उंतावष्ठो स्नान करि बुधाष्रमी रौ पुण्य 
वाचा दे करि माता नेदीयो, तिण सु ऊर्भिला नरक सु मुक्त हुड । 
तत्तूकाक दिव्य रूप धारि विमान मै बडइटी दिव्य वसतर पिर 
स्वगि गई । मत्तीर निमि राजा रे पास गई। अद्यापि बुध रं 
तारे कन्दं आकास मांरै देदौप्यमान दौसे दै-वुघाष्टमी रे 
प्रभाव सौँ। इसौ सुणि श्रीकृष्णजीरा मुख सों युधिष्ठिर करै छे- 





तुम्हारी माता ग्रपने किएहुए कर्मोकोभोगरहीहै। यह्‌ बात सुनकर 
द्यामा बोली महाराज, भ्रापके कह्ने से मै सव जान गई जो कायं मेरी 
मातानेकिये। तबदहे प्रिय, प्राणप्यारे ! मेरी माता इन कीडोंसे 
टे ( किस प्रकार मुक्तिं पासके ) वह्‌ विधि बतावें । 


एसा सुनकर धमराज विचार कर श्रपनी पत्नी की प्रार्थना पर 
सासकेपापके इ्ुटकारे का उपाय कहने लगा । हे प्रिये, सुनो ! इस 
जन्म से सातवें जम्म में तुमते एक मालिनी सखी की संगति से बुधाष्मी 
का व्रत किया था। ( उस ) महाफल-देने वाले व्रत का फल तुम यदि 
प्रपनी माताकोदेदोतो वहु नकं से द्ूट जाय । एेसा सुनकर श्यामला 
ने जल्दी से स्नान किया । बुघाषट्मी के पुण्यके फल का माता को वचन 
दिया, इससे उमिला नकं से च्रूट गई ¡ तत्‌काल वह दिव्य रूप धारण 
करके, विमान मे बेठकर सुन्दर कपड़े पिनि कर स्वगं को चली गई । 
वह्‌ श्रपने पत्ति-राजा निमि के पासमेंश्राई। भ्राजमभी बुघके तारेके 
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छमा बुषोष्टमी अतीव श्रेष्ट छ } हे फृष्णे, इण व्रत रौ विधाने भोय 
कहौ १ भरी कृष्ण उवाच 1 हे युधिष्टिर, तू` सुणि बुधाष्टमी त्रतसौ 
विधि 1 जिण दिनि चांदणं परव आरि बुधवार हषं, तिण दण 
श्री व्रत सवं व्रतां मे प्रथान लोजै। प्रभाते नदौरे विषे सनन 
करि दांतण करि पूर्वोक्त विधि सों बुधरी पूजा करि, गोधूम 

श्रीटे सु जुदो-ज्ुदो नेवज करि ब्राह्मण ने पकवान करि भजनं 
दील । पदिलौ बुचाष्टमी मोदकां सु करणी, दूसरौ बवानी 
फणां सु करणी । तीजी घेवरीं सु करणी । चौथी वडां सु करणी । 
पचमो माडासु करणी ) छठी सुहान्टीयां सु करनी । सीतमी 
भिभ्री-घृत-युक्त सेवां री करणी । टमी फन्थं सु करणी । उपर 
दं्तिणा यथाशक्ति देणी । इण अनुक्रम सो बुषाष्टमी आठ कर्णीं । 
सगेव्य भाई-भाईं बंधु सेव्म करि जीमावणा-उपाख्यान 


पास भ्राकाञ मे (वहं) चमकती हुई दिखाई देती है बुधाषटमी के प्रभावैःसे 1 
ठेसा शी ष्ण के मुह से सुनकर युधिष्ठिर जी कहते है--यह दुंधाष्टमी 
बडीहीश्रष्ठहै। हे कृष्ण इस व्रत का विधान श्राप मुभेसे कें) 
श्री कृष्ण बोने--ह युधिष्ठिर बुधाष्टमी के व्रत की विचि सुनो-जिसदिरनं 
शुक्लपक्न भ्राठम बधवार हो, उस दिनि इस व्रतकोजो सबत्रतों में 
प्रधान है, करनां चाहिए । सुबह मेदी पर जां स्नान, दातुन करना 
चाहिए । उपर बताई विधि से बुघकी पजा करने के बाद गेहंफं 
श्रि से ब्रलगे-ग्रलग नैवेद्य कर, पकेवानं बनाकर ब्राहास कौ मोन 
देना चां दिए । 


पहली बुधाष्मी लइड्ग्रों से करनी, दूसरी बुषाष्मी फीणिंथोतै 
करनी चाहिए । तीसरी बुधाष्टमी चेवरों सेकरनी। चौथीव्डोसे 
केरमी चाहिए । परचिवीं मांडा से करनी चाहिए, छली सुष्टालियों से 
करनी चाहिए, सातवीं मिश्री भ्रौर षी से युक्त ( मिली हुई ) सेवोसे 
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शमो जाहश रा मुक्-थी- स्ममल्यैजेः। चित्रे च.क न सुणीज, 
` इतरं जीमीजं नदीं । बुधरी पूजा कटि एक्छखपो कटि उदप्रचमन करि 
वेदरा जाणणार पंडित ऋण ने अचत समेत कलश्च+अनेक प्रकार 
रा पूल-फव्य, धूप-दीपः करि पीन्ध. बस्ततरां सौं नेवज्मं सु पूजा 
करि समपंण कर्णौ । मासे एक सोनेरी अथवा शअधमासं री 
बुध री प्रतिमा करि पष ब्राह्मण ने दौज । जद्‌ त्रत पृण हवं तद्‌ 
आठ ब्राह्मणां मै मोजन कराई, आढ गाय श्राठ बलम समेत वख 
अलंकार सौं सिणगार करि बहुत दुधरीदेबा् नवी इसी श्राठ 
गायां देणी । ब्राह्मण -ब्राह्यणौ स-जोडे ने जीमाय वसतर अलंकार 
पदिरावणौ करि पधे इण मन्त्र सौँ लुधरी मूतिं समपंण्‌ कीज- 


बुध्य. प्रति गृण्हाति द्रग्यस्थोपि बुष: स्मृतः । 
दीयते. बुघ राजेन, तुष्यतांच बुधो ममर ॥।. 


करत्मीः चिण्‌ । आठवी फलों से करनीः चाहिए । सथ हीः दक्षिण-- 
यथा शक्ति ्रपनी सामथ्यं के भ्रनुखर . देनी चाहिए । इम ऋः से. 
बुघाषटमी श्राठ करनी चाहिए । तमाम . भाई-बन्धुप्रों कये इकटुं करके 
उन्दँ भोजन करवाना-ब्राह्यणके मुह से कथा श्रादि सुननीः" "` 


जब तक यह्‌ कथा नही सुनी. जाय्र--तब तक भोजन नहीं केरना 
चाहिए । बुध की पुजा: करके, उपवास - खोलकर, उज्जाना करके, वेदों 
के जाननेवाले कोः ब्रक्षत-सहित कलक ( भ्रौर ) भ्रनेक-प्रकार के 
फल-फन् धूपनदीप सहित. पीच्े-वस्र से विधिपू्वक्र पज करके. देना 
चादिए । माद्य श्रथक श्राघ्ा-ममो की बुधकी प्रतिमा ( सूरि). 
बाह्यः को देना । जनन. व्रत्‌. समाप्ते तो श्राठनग्राह्यणो को भोजन 
कस््रकर+ ठ माये भ्रार बहो सहित वश्नालंकारो से श्युङ्कार करव्छकर्‌ 
बहुत, दू देनेवाल रेखे ग्रा. गये देरी चादिएु 1 ब्राहण्णी श्रोर 


( १२२ ) 


बुः सौम्यस्तार केदो राजपुत्र इलापतिः । 
कुमारो ग्रहुराजक्वयः पुररवस पिता ॥। 
दृबुद्धि दुरितं दुःखं नाशयित्वा बुघोमम । 
सौख्यं भियं सौमनस्य करोतु शशिनन्दनः ॥ १ 


इण विधि घु" जिकै बुधाष्टमी रौ त्रत करे, पुरुष अथवा खौ 
तिष्ठो सात जन्म ताह राञ्य पावे, उत्तमः विद्या पावे, वच्छे घर 
माहे धन-घान्य लदमी बहुत हवै । जिका लुगादे इण त्रत नु 
करे तिका सुख-सोहाग पावे, ूप पावे, पुत्र -पोतरा बहुत संपदा 
पावै । दीरघ आड संसार रा भोग लील-विललास भोगवै । 
इह लोक मैः सुख पावै--परलोक माहे भली गति पावे; इन्द्र 
पद्‌ पावै । जितरे तांई्‌ श्रा सृष्टि, इतरे तांई प्राणौ सुख 
भोगे ¦ श्री कृष्ण जो करै द, हे युधिष्ठिर शरो प्रवन्धर्मे तोनु 





ब्राह्मण को जोडे सहित, वस्र प्रौर श्रलंकार श्रादि पहिनिवाकर, फिर 
इस मंत्र से बुध की मूति समपेण करना । 
म॑त्र- बुघौय प्रति गृण्हाति द्रव्यस्थोपि बुधः स्मृतः । 
दीयते बुध राजेन, तुष्यतांच बुधो मम ॥ 
बुधः सौम्य सार-केशो, राज ॒तुत्र इलापति । 
कुमारो ग्रहुराजरचयः, पुरूरवस पिता ॥ 
दुबुद्धि दुरितं इःखं नाशयित्वा ब्ुघोमम । 
सौख्यं भियं सौमनस्य करोतु शश्िनदन ॥ 
इस प्रकारसे जो व्यक्ति भी बृधाष्टमी का व्रतं करता है, चाहे वह्‌ 
खरी हो ग्रौर चाहे पुरुष --उसे सात-जन्म तक राज्य की प्रापि होती है। 
उसे श्रच्छी विद्या प्राप्त होती है; फिर, उसके धर में धन-घान्य, लक्ष्मी 
की बहुत बृद्धि होतीदहै। जोश्रौरत इस व्रत को करे, उसे सुख-सुहाग 
मिले, बडी रूपवाली हो-- बहुत से पुत्रों व पोतोवाली व संपत्तिवाली 
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कल्यो । इण त्रत सु' ब्रह्म हत्या रौ कररहारौ, गो-हत्या रौ करण 
वान्ै, मद्यापांनी, गुरु तल्य गामी, इतरा पाप सर्वं दूर हुवे । 
काया वाचा, मन सारो कयो पाप, इण त्रत सु" दूर हवं । 
अष्टमी बुध संयुक्त चांद परवरी इण तरह सु" पाणी समेत 
कुभ द्रव्य समेत जिको मानवी वेदरो जाणणहार ब्राह्यणन 
भली भक्ति सु देवे, तिको पुरुष यमलोक कद ही न देखे, स्वग 
रा सुख भोगवे। इण कथा ने पदै, सुखे तिको प्राणौ यमलोक 
न देखे । हे युधिष्ठिर, सद्गति पावे ।इति श्री भवित्योत्तर पुराणे 
श्री कृष्ण-युधिष्ठिर संवादे बुधाष्टमी त्रत कथा सम्प । 








हो । लम्बी श्रायु पाकर संसार के एेश-भ्राराम (वह्‌) भोगती है । 
इस संसार मे सुख की (उसे) प्राति हो श्रौर परलोक मेंभी 
सुख की ( वह ) प्राप्ति करे; इन्द्र का वहु पद प्राप्त करे! जब 
तक यह सषि (संसारटहै) तबतक प्राणी सुख लाभ करताहै। 
श्री कृष्ण जी कहते है--हे युधिष्ठिर, यह कथा मैने तुम्हे कही दहै । 
हस व्रत से ब्रह्महत्या जंसा भयंकर पाप करने वाला, गो-हत्यारा, 
मद्यपान करने वाला, गुरु की पत्नी के साथ गमन करनेवाला--इतने 
सभी पाप सब दूर होति हैँ। मन, बचन, कमं से किए गए सब पाप इस 
व्रतसे दूर होति दहै । शुक्लपक्न की बुधवारकी भ्राठम को इसप्रकार 
जल से भरा कुम्भ का पात्र उसमे द्रव्य डाला हुग्रा हौ--कोई व्यक्ति 
भक्ति सहित रेसे ब्राह्मणको जोवेदों का जाननेवालाहो, उसेदे, 
तो वह्‌ पुरुष यमलोक कभी भी नहीं जाये श्रौर वह्‌ स्वगं कां सुख लाम 
करताहै। इस कथा को जो प्राणी पदृताहौ श्रथवा सुनता हो वहं 
यमलोक को कभी भी प्राप्त नदहो। हे युधिष्ठिर--वह सदूगति को 
प्राप्त करे । 


१३-श्रीं अगस्त जीं री कथां 

ओ गखेशायनर्मः ।। ओ अगस्त जो कस्य कथा लिंस्यते। 

ओरी कृष्ण जी तेतीस कोड देवता सहितः कुषूखेत्र आया -। तंबं 
राजा युर्थिष्टिर जी श्री कृष्ण्‌ ने पृष्धयो कुण विधि सू घनं क्यः 
जीँ; कुणं बिधसुः घमं घटे, सु क्था कहौ । त्री कृष्णोवाचं। 
राजा, अगस्ति कौ कथा सुखां धमं की वृद्धि होई-कथा सुणै नहीं 
तों द्सवा' अंस पुख्य जरत कियो होड सो दरि होइ । तब राजाः 
कटी -भ्री कृष्ण अगस्ति कीं कथा किसँ विधि दछे~श्रगस्त जीःकुणं- 
को पुत्रदं, कटे थांनक द्व | श्री कृष्ण जी करै छ-एक ताला नामा 
य महादेव की तपस्या करी, वरस सहस तवे रुद्र प्रसन्न हुवा । 
थारो नाम कांड ? तब दैत्य कल्यौ - महादेवजी करैः सोई नाम । 
तब महादेव जी कही-थारो नाम तालानामा देत्‌ । ताल व मीच 





कथा श्रीं यगस्तजीकी 


श्रीग रेशायनमः । श्री श्रमस्त जी की केथा लिखते है- श्रीकृष्ण जी 
तैतीस करोड़ देवताभ्रों सहित कूरक्ोत्र श्राए । तब राजा युधिद्धिर जीं 
नें श्री कृष्णजी से पूा--कौनसी विधि से धमं बढता है- कौनसीः ्बिकिः 
से धर्भं घटता है-क्ह कथा कटं । श्रीङ्ष्ण जी ने कहा--राजन्‌ ! 
श्रगस्तै जी को कथा सुनने से घमं की. वृद्धि होती दै--कथा जो नः सुने, 
तौ उसके पुण्य श्रौर व्रतके ददा ्रंल का नाशहो। तब.राजाने 
कृष्ौ--हे श्री कृष्ण जी, श्रगस्त जीं कौ क्था की विधि कंसीः? 
ग्रगस्त जी किस केःपृत्रहँ ? उनकी कथा कंसी है? तबःश्री कृष्लाःजी 
कहते है--एक ताला नामक दैत्यं ने महादेव जी की सहसत वं .तक 
तपस्या की, तब महादेव जी प्रसन्न हुए । तुम्हारा क्या नाम ? तव देत्य 
ने उत्तर दिया--जोनाम महदिव जी करट, वही मेरा नाम। तब 
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की देही वर-पफया । दत्य चरि श्रयो । बहुस्यं कटौ -महादेव जी 
मुने वर दीयौ । तब दत्यणो कही-क्या भली रसौ ! बुरी तौ 
थाके बाटे-ऋ्ै ही द्ध । वर पायां अली करो तब बर को फ 
होई । तब देत्य बहू ने कही चांडाली, असी वात खु तकी 

क्याहुं सिखीसुरां मै मारीस ! तब दैत्यणी की-रिखीसुर-गेकबरो 
चद्ैका तट तप करे छा ।' तटे दैत्य मयौ, रिखीसुरास्यु.कदी-म्पसे 
युद्ध करो । र्खिं कही-थारा ङु सू युद्ध कर म्दा रबने हशर 
लकी कुश छं । तद क्रही-मारसां थानं । ठद रिखीस्ुर सब 
विश्वामित्र जी, जमदग्न जो, भारद्वाज जी, कस्यप जी, गोतम जी 
वसिष्ट जी, इतना रिखीसुर उठी जाता र्या । -्क वसिष्ट जी 
स्या । ध्यान कर देखे तो महादेव जी वर दयो छ (ताल वं मीच 
छ डाभ की धणोतीर बणाय राखी । मोडा नीचं दे राखी । 
दत्य श्राय लड लागो । तब वसिष्ठ जो कहो-रूख चट म्हारी 


महादेव -जी ने कहा-- तुम्हारा नगम (ताला नामा दत्य' ! ताला ने मृत्यु 
इस देह से नहीं होने का वर पाया। 

दत्य घर राया । पत्नी से कहा--महादेवजी ने मुम वेर दिया दहै, 
न देत्यणी ( -राक्चस की पत्नी ) ने कहा--क्या भलाई करोगे ? बुराई 
कसना तो तुम्हारे हिस्तेमे आई हूर्है। वर पाकर भलाई करो तब 
वर काफलदहो। तवबदंत्य ने पत्नी से कहा--चंडालनी ! तुमने 
एेसी बात.केसे कही ? क्या मँ ऋषियों को मारूमा ? तब दंत्यणी ने 
कहा--क्छषि लोग गोदावरी के किनारे पर तपस्या करते) दैत्य 
वहां फ्या-- ऋषि लोगों से कहा- मुभ से युद्ध करो । व्छषि-केगोःने 
कटा-~-श्रपने कुल से युद्ध कये ।. हमारे पास डम कीकुलहै( १) 
डाभकी -टहूनी (२) डाभ अथवा कुखदहै) तव कहा-~श्रापको 
मर्गा} तव सब ऋषि विर्वामित्र जी, जयदग्न जी, भारद्यज जी, 
कस्यप जी, गौतम जी, वशिष्ठ जी इतने ऋषि लोग उठकर. ऋते रहे । 
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थारौ साखी बुलाई, जो जीते सो कदै लो । तब देत्य रूख चदि 
हेललो दीयौ । रिखीसुर नीचे सू ताल ने तीर की दीन्दी । दैत्य 
भूवौ । देत्यणी ने कदी-थारो भरतार मारीयो । देत्यणी कही 
भल्ली हई । रिखीस्वरां ने सतावें हौ । आपणो कीयो पायो । 
तब देत्यणौ ने गभं हये । तिण क पुत्र दोडई हुवा । शुक्र देवता 
देत्यारो गुरू । सो नांव काटवा रायो । दोनो पुत्रां का नाम 
काया । एके को नाम इलवा दुसरा को नाम वातापी । व्रष दस 
का पुत्र हूवा । सिकार जाइ सभा में कै लागा-म्हां सारीखो 
जोधा कोई अरर भी द्धौ | तब देव्या कही-ब।प कोतो वेर लीयो 
जाइ ही नदी, थे क्यायोधा द्धौ । तब इलबण वातापी माता 
पूह्धी-म्दां को बाप कुणे मारियो । तुः बताय, नीत्तर तूने 
मारस्या । माता कही-पुत्र जणिया रौ फन्ट भलो दियो । थाक 





एक वरिष जी रह गये । च्यान कर देखा तो महादेव जी ने वर दिया-- 
( ताल श्रमररहै)। डामका तीर घनुष्यं बनाकर रखा। गोडेके नीचे 
रखदी । दैत्य श्राकर लडनै लगा । तव वषिष्ठ जी ने कहा- पेड पर 
चदो, तुम्हारा भ्रौर मेरा सक्षी बुला । जिसकी विजय होगी--वह्‌ 
करेगा । तब दंत्य ने पेड़ पर चढ़कर अ्रावाज लगाई । ऋषि ने नीचेसे 
तालकोतीरमारा। दैत्य मरा। दत्यणी से कहा-- तुम्हारे भरतार 
(पति) को मारा। दैत्यणीने कहा. ब्रच्छा हुप्रा। ऋषि लोगोंको 
सताया करता था। तब दंत्यणी को गभं रहा। उसके टो पुत्र हृए। 
शुक्र देवता दैत्यो कागुरुहै। वह्‌ नाम रखने के ल्िएभ्राया। दोनों 
पुत्रो का नाम निकाला । एक का नाम 'इलवा' दूसरे का नाम वातापी" 
पुत्र दस वर्षो के हुए । शिकारको जाते एक समामे कहने लगे- 
हमारे समान दूसरा कोई योद्धा है । तब दत्यो ने कटा--पिताकातो 
बदला लिया भी नहीं जाता, तुम क्या योद्धा हो ? तब इलवण-वातापी 
ने माता से पृद्धा--हमारे पिता को किसने मारा? तू बता, नहींतो 
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पिता हजार वरष महष्रेव जी री पूजा करी । एक पग के पाणि 
उभो र्यो, तब वर द्यौ । तब रिखीस्वर संताया । कल्यो, रिखि 
सुरां मारियौ । तब पुत्रां दोनां जाय केलास उपरि तपस्या करो । 
नीची नाडि करी, उस्वा पग क्या । बरष हजार हूवा । तब 
महादेव जी वरदान कं वासते पावती जी देखवा खंदाइ; कण 
छ । तब पाव॑जी पृ्धयौ थे, कण दों । इलबण वातापी क्यौ 
माताजी म्द ताल नाम देव्य रा पुत्रां! पितारे बैर के वास्त 
वर मांगा लां । पावती जी जाई महादेवजी सो कद्यो-तालनामां 
देत्य का पुत्रद्धु। पिताक वेर वास्तेवरमांगद्ध जी । महादेव 
जी वर दियौ-जननी का गभं सें नीसरे द्व सो यास्ये कोड जीतौ 
मती । तब पावत्ती कही -जननी सू सारो छष्टि उपजं छं । दृवता 





तुम्हें मारेगे । माता ने कहा--पुत्र पदा करनेका ग्रच्छा फल दिया । 
तुम्हाने पिता ने हजार वषं तक महादेव जी की पूजा की--एक पेरके 
सहारे खड़ा रहा--तब वर भिला । तब ऋषियों को सताया । कहा- 
“ऋषियों ने मारा" । तब दोनों ने उसकी लाड पर तपस्याकी। सिर 
नीचा किया, पैर ऊपर कोकिएु। हजार वषं हुए । तब महादेव जी 
ने वरदान के लिए पावती को देखने को भेजी । कौन है 7 तबे पावती 
ने पूचखा--भ्राप कौर्न हैँ? इलावा-वातापी ने कहा--माता जी, हम 
ताल-दंत्य के पुत्र हँ । पिताक वेरके लिए वरर्मागते दँ । पावंततीने 
जाकर महादेव जी से कहा--ताल नाम केदैत्य के पत्र । पिताके 
बेर ( बैर का बदला निकालने) के लिए वर ममते हैँ । महादेवजी 
ने वर दिया-माताके गभेसेजो पदा हो ( निकले } वह्‌ श्रापसे कभी 
जीत नहीं सके । 

तब पावती ने कहा, मातासेतो सारी सषि पवा होती दै; देवता, 
भ्रसुर, मनुष्य । संब पृथ्वी को (यह्‌) मारेगा । महादेवजी ने कहा-- 
भ्रबतोर्मैने वरदेददियादहै) 


( भशर ) 


'छसुर, मनुष्य । सारी ध्वी न मारसे । अद्ीदेव ऊ कदी ~व 
श्तौ "मेँ वरं दियो [तब दैत्यां कही-म्दे सारी एथ्वो कीतय, 
थे श्रय ने म्हानेःमारो तो मरां महदेव जी कदी, हुं होः षर 
देवां, हृ्टीं मारां नही । तब दोनां भाई गोदावरी नदी अया । 
भीदावरौ संदा मेष्टी होय छ । अटयासी ` हजार 'रिखीसुरां 
फष्णदेव जी सदा देवता सूधा अवता । तटे दोनो ` माहयां कटी 
बोध तुश षादौ, रिखीसुर कोःषरूप कौयो । संघ की 'संक्रभ्त 
का बरस दिन जाय इै-आठ स्हैष्धे, तटे मेने होड. छ। 
प्ट रिखिसुर वे धे, सो दोनां मारयो में एक तो मो होई । 
विापपै] दुससे इलव्ण मीठा ने रांधे। रिंखिसुरा नै नैतो । 
कां पिता को आद्ध-द- तब रीखीसुर जीमावे । तब पंचासृत 
पुख्से, मोठा कौ मांस पुरूसे । तब धाया-तब आसी वैचेन 
दीयो । तंव सांरा का पेट फोड भीटो नौसरीयो । इणभोंत 


दत्यो ने तब कटा--हम तमाम पृथ्वी को जीतेगे-ग्राप भ्राकेर 

मारेगे, तभीमरेगे । महादेव जी ने कहा-्म ही बर्‌, मे मारता नहीं। 
तव दोनों भाई गोदावरी-नदी पर भ्राये। गोदावरीमें हमेशा मेला 
होता है ।` इक्यासी हजार ऋषि लोग, कृष्ण जी सहित सदा भ्राते । 
व्हा दोनो भारई्यो ने कुरिया बनाकर तुलसी उगाई, ऋषियो का रूपं 
बनाया । सिह की संक्रान्ति के बारईस दिन बीत्तते ह श्रमरह रहते है, 
तैव ( यह ) मेला होता है । तहां ऋषि लोग श्राते ह---वहाँ'दोनों 
मारयो मे से एक तो मिठाई बनाता है { वात्तापी ) । दूसरा मिराई को 
तैयार करतादै। षि लोगो को निमंत्रितं करते है । हमारे चिता-का 
श्राद्ध है-- तब ऋषि लोगों को भोजन करवाते हँ । तब पज्ौभतः परोक्ते 
है--मीठा मांस परोसते हँ । तैव ( ऋषियों ने ) -छककर ख्या, आसीषं 
"चन कहे 1 तब सवका पेट कोडकर मीठा (त्राहिर) निकाला । इस 

र दस हजार ऋषिर्यो को मारा । तब मोदावरी (नदी के तट) षर 


( ९६ ) 


रिखिीश्चुर दस हजार मारिया । तब । तब गोदावर जौ मीकृष्णजी 
शरौया ! तब ब्रहस्पति देवता नं भरी कृष्ण जी पूषहधश्यो जो रिशवीदुर 
घंट अया, कुण वास्तं ¦ बृहस्पति जी कही-ताज्ञ नाम दत्य का 
पुत्र पिता के बैरःके बास्ते महादेवःकी तपस्या करी । बर दियो-- 
माता की योनि स्यौ निकसे, उषे हे सो थांसो मत जीतो । 
सोः हजार दस रिखीसुर मारिया । तब भरी कृष्ण जो कटी-महादेव 
जी स्मा दैत्य नेषचर दियो द्धो | ताही कै माये हाथ धरे सोई 
भरम दोदसी । तब दैत्य महादेव के माये हाथ धरवा दौञ्यो । 
महादेव जी भागा । तव नारद्‌ जी भो कृष्ण नं कही-मक्षदेवमे 
संकट छं । तब कृष्ण जी मोहनी सूप पबती जी को कीयो। 
तवं दत्य मोद्य । कही थार चालु । थारे ही वास्तं महादेव कौ 
लार कीषीद्धेजी। तबभ्री कृष्ण जौ पावती का रूप कीया। 
कही तू थारे माये हाथ देय कै नाचे तो थारे लारे चालु । तब 


श्री कृष्ण श्राये, तब वृहस्पति देवता से श्रीकृष्णजी ने पूछा--ऋषि लोम 
संस्था मे कम ्राए-क्या कारण है ) वृहस्पति ने कहा ताल नाम के दत्य 
पुत्रने पिताकेबेरके लिए महादेव जी की तपस्या की । ` महादेवजी ने 
वर दिया-माताकी योनि जो निकलेगा; पदा होता है, व्ह तुमसे 
कही जीत सकता । ब्रत: ( उसने ) दस हजार ऋषि लोगों को मारा । 
श्री कृष्ण जी ने कहा - महादेव जी ने भस्मासुर दत्यको वर दिया था। 
जिसके सिर परर वह हाथ रखे, वही भस्म हो जायगा । तब दंत्य 
महादेव जीके ही सिर पर हाथ रखने को दौड़ा । महादेव जी भागे। 
त्ब नारदजी ने श्रीकृष्णजीसे कहा-महादेव जी कोसंकटदहै। 
तब श्री क्ष्णजी ने मोहनी सूपे पावंतीका सरूपं धारण किया । तब 
दत्य को मोहित किया। कटा, तुम्हारे साथ चलती हुं । तुम्हारे-ही 
लिये महादेव जी ने पीछे जानेको कहा हं । तव श्री कृष्णजी ने पाक॑ती 
जीका रूप कनाया । कहा- तु श्रपने सिर पर हाथ धरकर नाचेतो 


( १३० ) 


देस्य मायं हाथ धर ने नाचण लागौ । भस्म हूबो । सु महादेव जी 
्ेसा वर देवेद्ध । तब सारा रिखीसुरा नु कृष्ण कही-थे भित्रा 
बषटण रिखीसुर को आराध करो । तत सारा रिखीसुर देवता, 
भित्र, वरूण कै जाय आरव कौयो । भित्रा, वदूण प्रसन्न हब । 
तव देवता कही -ताल्ञ नान दैत्य का पुत्र पित्रा के वैर के वास्तं 
रिखीसुर जार दस मास्या सु ये सदाय करो। मित्रा, वरुण 
कुभ थाय, उपरि नालेर राखि मांहौ कास का फूल मेल्या । 
तिही कलस माद न्रगस्ति जो नीसरया आगासी माथो; पाताव्ठ 
पग । श्रेसो अगस्ति ऊभौ द्य वन मँ चाल्यौ । तब रिखीसुर कटी 
भित्रा, वरुण जो जा, रिखिाको काम करि । अगस्ति जी कही 
मने ठिकाणो बतावौ । कन्या रिखीघुर देसी तौ देव्य मारीस । 
तब श्रो कृष्ण जी, लोया मुद्रा रिखिस्वर की बेरी द्न्दी । लंका 
क द्वारि थांको घर । खावाने जोवो-कथा थारी सुणे नरह, तिह 


तुम्हारे साथ चलू । तव देत्य सिरपर हाथ धर कर नाचने लगा। 
भस्महो गया । श्रतः महादेवजी एेसे वरदेतेरह। तव तमाम ऋषि 
लोगों से कृष्ण जी ने कहा--ग्राप सूयं, वरुण ऋषियों की आराधना 
करं । तब ऋषि लोगों ने देवताग्रो सूय, वरुण के यहां जाकर श्राराधना 
की । सूयं रौर वर्ण प्रसन्न हुए । तव देवताभ्रो ने कहा- ताल नाम 
देत्य के पत्रने पिताके बर के लिये दस हजार ऋषियोंको भाराहै। 
श्रव आप ( हमारी ) रक्षा करें सूयं भ्रौर वर्ण॒ । घडा लेकर ऊपर 
नारियल रख उप्मेकासके फुल रखे। इस कलसमेसे म्रगस्तजी 
निकले--श्राकाश की रोर सिर'पाताल की ग्रोर उनके पेर। एसा अगस्त 
जी खडा होकर वन की भ्रोर चला । तब ऋषियों ने कहा- हे सूयं श्रौर 
वख, जावो ऋषियों का काम करो । प्रगस्त जी ने कहा- मुभे ठिकाना 
बताएं । मुभेऋषिलोग कन्या देंगे, तो दत्य को मारूगा। तब 
श्री कृष्ण जी ने लोयामुद्रा ऋषि की पुत्रीदी । लंका के द्वार पर तुम्हारा 


( १३१ ) 


को दशवांश धमं तु ले। वो कथा सुण तिही मै ष्वः दै । तब 
गोदावसे जी, श्री अरगस्तिजी आया । तव इलवण वातापौ देरूयौ 
मदां ल पिता को बैरो आयौ । इहे मारां । तब जाय डंडोत कीया- 
थै म्दाके भोजन करौ । तब अगस्ति जी कष्य, घणौ खाडं दू । 
धापसौँ नदीं । तब,अगस्तिजी बेटो-पातलती दीन्हीं । तब श्रगस्तिजी 
कही-पातली यै धापौँ नहीं) तब एडो को खाडो कीयौ-मण 
दजार्‌ बौस मावे, तव जह को भोजन करवां द्यां । सो सारौ पुरू 
मण से पांच रांघो ह, तिहको हलको सो प्रास कीयौ । तब 
इलवण कटी वृ्ोस्क्तुभाई जी पुरूस्क्तुयो । उंरा कातो पेट फाडि 
निसरे ह्य । अगस्ति का पेटमें हृकारो कीयो। तब अगस्ति पेट 
उपरि हाथ फेरि भस्म कीयो | तब इलवण भागौ । अगस्ति गेल 
करी । सुमेर परबरत मै गयो । तब सुमेर उपर चादाय राख्यो । 
तब शअरगस्तिजी यों कही-म्दारो चोरथांरे खने श्रायौ द्धै, तू 


घर । खाने के लिये देखो-कथा तुम्हारी जौ न सुने, उसके धमं का 
दावं हिस्सा तुमनेलो। जो कथासूने, उसे फल देना। तश्र 
श्रगस्त जी गोदावरी पर प्राये; तंत्र इलवण~वातापी ने देखा, हमारे 
पिताका शत्रुभ्राया, इसे मारे! तव जाकर दंडवत्‌ ( नमस्कार- 
प्रणाम ) किया--श्राप हमारे यहां भोजन करं । तब भ्रगस्तजी ने 
कहा--् ्रधिक खाता रघा नहीं सकरूगा। तब ्रगस्त जी ब॑ठे- 
पत्तल दी गई । तब अ्रगस्तजीने कहा- मे पत्तल से नहीं घाप सकता) 
तब एडी से एक खड्डा किया--उसमे मण-हजार बीस ( चीज ) 
समावें । जब गहरा ( उटकर ) भोजन करते हँ । इसलिए सारा पुरसा- 
पाँच सौ मण राधा है, उसका छोटा-सा ग्रास किया। तब इलवणने 
कहा- तप्त हो जाये, भार्ईको भी परोसदिया। म्रौरोके तौ पेट 
फाडकर निकलता है । श्रगस्तजी के पेटमे कारा" { हाँ मरना) 
किया। तब भ्रगस्तजीने पेटपर हाथ फेर कर भस्म किया । तब 
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कराद्‌ दे । सुमेर कटी -तु म्ारो-कहा करसं । तबः-चअ्गस्ति-कडी- 
वह्वतावे ज्ञो । मामी नहीं । चिटी अंगनष्छो पव॑त ऊपर म्हेल्ही- 
बोस हजार भोमी-में गडि गयौ । पमां ` पडे मुने सारो, -मकती 
ग्घ । ःतव चोर भागो -मरबदा जो खनं गयौ, नबदा-जी श्रार 
"धोई राख्यो । अगस्ति जो कही -नस्बदा,-चोर आधयो, तू 
का दे ।-नरबदा -मानी नही । -तव अगस्ति जी एडो र्दद 
कणौ सोख लियो । रेत उडे लागो । नब॑दा-पगां पडी । म्द थ 
द ज!ण्यौ नहीं । तब मरजाद मे रखी । चोर भाग सञ्चरे 
मयो 1 समुद्र॒ घसोई राख्यो -गाजं लागो । अगस्तजी कही समुद्र 
चोर काद्‌ दे । खमुद्र कही-कदे सरणे ऋया दीजे छं अमस्त. ची 
कटौ -पछताषोला । समुद्र कही -म्दांको थे कासु कसेला । -तब 
द्रगस्ि जी तीर बेटा -आचमन कीयो । दोय आचमन-किया- 


ईलवा भागा । प्रगस्त जीने पीछा किया। सुमेरु पवत पर गया । तब 
सुम्ेरु-ववंत ने चढ़ाकर रखा । तव अ्रगस्तजी ने टेसा कहा--मेरा 
चोर तुम्हारे पासश्चायाहै, तु निकालकर दे। सुमेरु ने -उत्तर दिया-- 
तुममेरा क्याकर लोगे ? तव श्रगस्त जी ने -कहा --षख्ताकोमे ! 
( उक्षे ) माना नहीं । कनिष्टका प्रंगुली पवंत के उपर रखी, बीस- 
हजार भूमि मे ( नीचे की श्रोर ) गड गया । 

पव पडता है-मूभे सारा ही मत गाडो । तब चोर-भागा नरब्दा 
जी.के पास मया । नरक्दाजी ने पार उतार कर छिपा रखा ।.ग्रगस्त जी 
ने कहा-नरबदा, चोर प्रायादहै, तु निकाल दे । नरबदा मद्नी-नहुीं। 
तब ग्रमस्त जी ने एडी रखी-परानी सोख लिया । भूल उड़ने लगी । 
नरब्दा -फंवः पड़ी--मैने भ्रापका भेद जाना नहीं । इसलिये मै अपनी 
सममा.मे रही । चोर भागकर समूद्रमे गया। समुद्र ने छपा करर 
रला--गजंने लमा । श्रगस्त जी ने कहा--समृद्ध ! चोर को निकालदे। 
समुद्र ने कहा-श्रण मे -श्राया भी कहीं दिग्रा ज्ति है 1. अगस्त.जी 





1 


( श्द्दे ) 


तीसरो आचमन कियौ पाणी रद्य नहीं । तब समुद्र पमां पड़यो- 
रहे थाहरौ मेद जाण्यौ नर्ही, जोव की दया.करो । तब सगस्तजी 
कटी- सुद्र रौतौ किंसी भांत भरे ! तब अंग च्रंम महा पसेव 
कीः नदी नो से निवासी खंदाय चलाय समुद्र भ्यो । तब से 
खार समुद्र वौ । चोर आंणि समुद्र दियो । दोय फांट करि 
ञ्गस्त जो खाय गयौ -सीक करतां द्ौटी-सी -उन्टी मुख माहा 
भिरिपड़ी, तिही की मारव हदं । वड़ो पडे तो पेट फाड़ः नीसरे, 
छोटी पड़ी तोही अपुठौ मुहडे मादो नौसर । अंसौ विधि 
छगस्ति रखी सुरां की सहाय कीवी । भ्रीकृष्णजी कहै द । 
राजा ठेखी विधि श्रगस्तजीकीक्थाद्धे, जोणे तिही को घञं 
वंयै। न सुणै सिंही कौ धर्मः घटे-तअस्वमेघः जम्थः को रन होड । 
कथा कटि पद्ध जक सौं अध॑ दज । 


ने कहा--पद्छतावोगे । समुद्र ने कहा-मेरा तुम क्या कर लोगे ? तब 
ग्रगस्त जी किनारे पर वडे--ग्राचतमन किया । दो आचमन किये, 
तीसरा ्राचमत्रः किय, पानी रहा भी नहीं । तक समुद्र परो पडा, मने 
म्मापका .भेद समभा नहीं, मुभे प्राणदानं दं । तब श्रगस्त जी ने कहा - 
खालीः समुद्र किंस प्रकार भरां जासक्तादहै। तब अ्रङ्ग~प्रङ्धमे-सेः 
पेखा .की नव सौ नदियां निकाल-धार चला, समृद्रभरा। तबसेः 
समृद्र खारा हुश्रा । समूद्रने करको लाकर दिया, दो दुकडे-कर अ्रगस्तः 
जीखागये। छींक करतेदोटीसी उली मुहसे मिरी, उसकी मक्खीः 
हई + कड़ी मिरेतोः पेट फाडकर निकले, खोदी गिरी तो भी फिरः 
मुहुमे से होकर निकले! इस प्रकार से ्रगस्त जी ने-रखी-देवत्ों 
की.रक्छ की. श्रीकृष्णः जी कहते ्है-- राज्ञा, इस प्रकार श्रग्त -जीं 
कीकथाहै। जो सुने उसके धमकी वृद्धिहो। न सुते, उकसक्कवमः 
धटे । श्रहवमेव यज्ञ का फल हो । कथा कहकर फिर जल से श्रषं देना । 


( १३४ ) 


तत्र्मत्रः-- 
वातापी भक्तितोयेन, पीतोयेन महोदधिः | 
समुद्र सोषितोयेन, गरह।णा धमंमोस्क्तते ॥।१॥ 
कल्टघ माटी को थापीजै, नीचे अरवा मेलोजे । उजष्णे 
नान्ठेर उपरे मेद्दीज । मोती मुभ्यो पंचरत्न नाण्डेर मँ यखीजे । 
काकासिका पुल मेर्हीजे । दरबणा सोषारी मेर्दीजं । पूरी हृदं 
तब ब्राह्मणां नां सीषधो, कव्छस; नाष्र दरवणा दौज । जो वाचं 
तिही नें अगस्ति फक देवे । वड़ो च्यार अ्रथवा दो पाटलीं रात्रि 
रहै तब कहीजे तो पुण्य घणो छै, कटै तेनं पुण्य फट विष्वा 
अटारा होई । सुणे तिह तं फ चणो होई । पणि हाथ मांड तिहि 
से सुणे तिदो नै फ घणो हो, जिम ब्राह्मण को श्राशीवाद दोड । 








तत्र मत्र- 
वातापी भक्षितो येन पीतो येन महोदधिः । 
समुद्र सोषितो येन, गृहाणा धमंभोस्क्तते ॥ 
मही का कलज्ञ स्थापन करना, ( उसके ) नीचे ग्रक्षत रखना । 
भ्रच्छा नारेल उसके उपर रखना । मोती, म गिये, पन्चरत्न नारेल में 
रखना । कोकासिका के फूल रखना । दक्षिणा श्रौर सुपारी रखना । 
( कथा } पुरी होने पर ब्राह्मणों को सीधा, कलक, नारियल, दक्षिणा 
देना । जो पठे, उसे ्रगस्तजी फलदं । घड़ी चार भ्रथवा दो-पीकै 
की रात्रि रहै, तब कहे-तो पुण्य बहुत हो-- कहे उसे युण्य श्रठारह्‌ विश्वा 
( श्र्थात्‌ निश्चित ही ) हो । सुने, उसे फल बहुत हौ । हाथमे पानी 
ले ( संकल्प ले ) उसे सुनने वाले को फल श्रधिक हो, एेसा ब्राह्मणीं 
का श्राशीर्वदि है। 





१७-अथ चोथ मासती र कथा 


उण नामा एक नगरी तहां अरिमर्दन राजा राञ्य कर है । 
तिण दौ नगर सें देवश्रम जद्यण ररै। ऊ ब्राह्मण बहुत धनवंत, 
लिद्धमी रो पार कोई नदीं । उण ब्राह्मण के श्री हती सो 
सृत पांमी । तिण के कन्या एक हँती सो जीवती रही । ब्राह्मण 
श्रौर विवाह कियो, उणके एक कन्था भरे । ब्रह्मण दोनू' कन्या नं 
पाल -दोनू्‌ई बर प्राप्र हई । ब्राह्मण कन्या रौ पांण ग्रहण रो 
च्रारंभ कयौ, दोन्‌ ई जान साथे आई । पांण ग्रहण करायो। 
मार भरता साथे एक माट मेँ हणा, पत्थर, छोडा भरिया । जिणरी 
माता मर गहं थी, जिणरे मांट मांहै भरिया। माय नं रखता 
कन्या दीटी । तद कन्या मन मँ विचारीज ह क्यु हौ कदस्यू' तो 
बापडइणनु' दुखदेसौ । तिणसु विचारकर क्िणदही न्‌ नर्द 
कल्यो । जान ने ब्राह्मण सौख दयी । कन्या मन मं विचार करं 


क्था चोथ माताकी 


उज्जैन नामक एक नगरी, वहां श्ररिमदन राजा राज्य करतार । 
उसके नगर मे देवश्रम नामक एक ब्राह्मण रहता है । वह्‌ ब्राह्मण बडा 
ही घनवान लक्ष्मी का पार नहीं ( उसके)! उसब्रह्मण कीसी थी, 
वह्‌ मृत्यु को प्राप्तं हुई । उसके एक कन्या थी, वह्‌ जिन्दी रही। 
ब्राह्मण ने विवाह दूसरा किया ( दुबारा किया })-उसस्नी से एक 
कन्या हई । ब्राह्मणं दोनों ही कन्याश्रों को पालता है--दोनों ही 
वर~प्राप्त' के योग्य हो गयीं । ब्राह्मण ने कन्याश्रो का विवाह प्रारम्भ 
करिया--दोनों कौ जान ( वरात) एक साथ आई । उनका विवाह 
किया । 'मांट' ( मिटटी का एक बड़ा बततन ) को भरते समय एक माटमं 
कण्डे, पत्थर भ्रौर लकड़ी के दिलके भर दिए । यह्‌ उस 'माट' में भरे 
गये, जिस कन्या कौ माता मर गई थी । 





ध. 


( १३६ ) 


छे-इण सासे. जह्रे - माहरौः काम-सिथ हासौ. होसी । 
कन्या मन मँ दुचिती करण लागी । तितरे एक नदौ सिप्राज्ञी 
मार्थं, वृत्त भांत-भात, कष्ट फूल रध्या । तठ निरमव जव भर 
रद्य है । श्रपलरा रौ र्थ पड़ियौ दी । ब्रह्मणी मन मेँ 
विचारियौ, श्रे देव मूरत रंभा दीसे द । जाह्यणी, अरपछ्रा बेटी 
जर पय भी रहो) पियो तुमं कौण देसरी राज कन्या द्धो । 
गंधवं कन्या, नागकन्या, यच्त्‌, किन्नर, देव अप्र द्ौ--म्दोमं 
कंहौ-उतर द्यौ । तब देव कन्या बोली हे ब्राह्मणी, म्र इनद्रलोक 
सू आई इन्द्र री अपद्रा हां । माहरे अज चौथ माता रौ त्रत 
दै, सो म्हे-श्राज चौथ-माता री पृज्ञा करण वासते, इण सरोवर 
आईं दां । सो अट चौथ रौ वरत करस्यां-मद्‌-मासं समेत पूजा 
छरस्यां । तिणसु देनी बहुत बरदाता होसी, मनकामना सिध 
द्यवे । तद्‌ ब्राह्मणौ मनमें सोच करण लागी-माहरौ मन करै 





माट के श्रन्दर रखते समय कन्याने यह सब देखा । तब कन्या ने 
मन में विचारा, यदि कु कहंगी तो पिता इसे ( दूसरी माता को ) कष 
देगा । एसा विचार कर किसीसे भी नहीं कहा । 


क्राणा ने करति को विदाई दी । कन्या मन में विचार करती है-- 
भेरी ससुराल मे, ब्राह्मण-समाज मे निकख्वयदही मेरी हसी होमी । 
कन्या भन मे चिन्ता करने लगी । इतने ही मे नदी सिप्राजी ऋ गई ।. 
उसके किनपरे पर तरह-तरह के पेड श्रौर कमलं फूल रहर) क्यं 
निल. जल भराहृग्रा हैः। वहां भ्रप्सरा का रथ खड देखा । ऋषयस 
ने सोचा -- यह देवमूतं रम्भा दिखाई देतीदै। जहां भ्रप्सरा बेटी हर्द 
थी, ब्रा्यसी मी बहीं भ्राकर खड़ी हो गई । पदछा--तुम कौन दे.क 
कन्याः. हो ? गन्धकं कन्या, नाम कन्प्रा, यक्ष, किन्नर, देवः अथका 
ग्रप्सरा है-- मुभे बतावं, मुभे, उत्तर दें । 


( १३७ ) 


खयू' चौय माता करे तौ वरत द्रं खाल । अव श्पषछरा बोली- 
हे बांभणी तू" वरत फाल-चौथ माता थारी मन-कांमना सिद्ध 
करसी । मद्‌-मांस- समेत पूजा करसो तोनू' बहुत राजी होस । 
वरत बांभणी संभायौ । आपण डरे च्रं । आरौ माट माहे एयु 
मेवा मिष्ठान भाँत-भोँत रा होय गया । ज्ाह्यणी ने तुरंत चोथरौ 
परचौ पायौ । बांभणी हरसवंत हई । उठासू' घरं आई । श्वे 
हमेस, चौथ श्राचे तद्‌ बरत करे } मद्‌ च्माध सेर, मांस अधसेर 
श्ण, ज्यंजन समीचीन कर श्री भैरवी चौथ ने पृ । धूप करं । 
दीप जोति कर पाठ श्नाभै करे, नन्दी द्रोब चाद, अखत्र चदव, 
मंग्छ गीत गावं, कथा वार्ता सुखं- चचावें। 


र असी तर ब्राह्मणी बरत करै, माता चौथ री सेवा करे 
पे हरिये गोबर री गृहन्टी दिराय स्नान कर, कुकु चादृ्णा । 





तब देव कन्या बोली--हे ब्राह्मणी मै इन्द्रलोकं से श्राई हं--इन्द्र 
की अप्सरा हं । मेरे श्राज चौथ-माता का व्रत है--श्रतः य चौथ-माता 
की पूजाकरने कै लिए इस तालाब परश्राईहूं। यहा चौथ का त्रत 
करू'गी-मद-रमास सहित पूजा करूंगी । इससे देवी बहुत से वर को 
देने वाली होगी, रौर मनोकामनाएं सिद्ध होगी । तब ब्राह्मणी मनमें 
विचार करने लगी--्मै भीरेसा ही सोचती, यदि चौथ-माता की कृपा 
रहैतोर्मैँभी इस व्रत का नियम पकड लु \ इस पर प्रप्रा बोली-- 
हे ब्राह्मणी, त्‌ भी व्रत करनेका शंकत्प करले, चौथ-माता तुम्हारी 
मनोकामना सिदध करेगी । मद-मांस सहित यदि पूजा करोगी, तो तुमसे 
(वे) प्रसन्न होगी । 


बराह्मणी ने ब्रत का निङ्वय किया । भ्रपने स्थान पर प्राई। 
( भ्राकर देखा ) "माट' के भीतर तरह-तरह के फल एवं मिठारई्यां बन 
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धूप-दीप श्रखत्र कर सुगंघ-पुहप चद्ावणा । गुच्छ राण पाचडन्टी 
कर चदावणा । श्राप ब्राह्यणो चूरमो कर पद्ध दोय घडो दिन रदे 
तरे भोजन, प्रसाद, आचमन करे । माता रं श्राखाडें गीत,चरचा, 
आवाहन गायबो करे; यु' करतां बरस द्वादस भया । मद्‌-मांस 
स्यांवतां बहु रां देवरां जेठ दीटी । पांच -सरात वेल्छा चरत जोया। 
एक दिन ब्राह्मणी मद्‌-मांस लेने आवे है । कुटंब रे श्रादमी 
कोटवाठ उयादा बांभण साथे मेलिया । जद्यणो नै आय मिलिया। 
बराह्मणी मन में डरण लागी । जितरे चौथ रौ ध्यान कीयौ, तितर 
चौथ माता कश्यौ (डर मताः रोहित अर प्यादा बृभियौ-बांभणी 
थारे पास कहू है । वांभणौी उन कदै- गु्ट, चिरत, माता चौथ नं 
चटढाबण वासते दै ्रौरतो क्युही नदीं । तद्‌ वांभण कै-क 
भाखै है, असत वचन करै है । दरबार रा प्यादां पर्ललौ परौ 





गई । ब्राहयाणी ने तत॒क्षण ही चौथ का चमत्कार पा लिया । ब्राह्मणी 
बड़ी प्रसन्न हई । वहाँ से वह॒ धर भ्राई। 


श्रव हमे, जब भी चौथ श्राती, वह्‌ व्रत किया करती । श्राधा-सेर 
मद, श्राघा-सेर मांस भ्रौर व्यञ्जनं इक्टु करके श्री भरवी-चौथकी 
पूजा करती । प्रुष करती, दीप जलाकर उसके सामने बेठकर पूजा किया 
करती, हरी-दूब चडढाती, अक्षत्र चढाती, मंगत गीत गाती, कथा-वार्ता 
सुनती भ्रौर पाठभी करवाती । 

इसी प्रकार ब्राहमणी व्रत करती, माता-चौथ की सेवा करती । 
इसके बाद हरीये गोबर की गार लगानी, स्नान करनी भ्रौरकुकुम 
चढाना । धुप~दीप, अक्षत्र रौर सुगन्धित पृष्ष चढाना। गल लाकर 
उसके पाच चढ़ाने (चाहिए) । 

ब्राह्मणी स्वयं चरमा बनाकर, दो घड़ी दिन रहता, तब भोजन, 
प्रसाद श्रौर भ्राचमन करती । माता के स्थान पर उनके गीत, उनकी 
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करने जोयौ गुच्छ, चिरत निज्ञर रायौ । तददूत बांभणी रे परमे 
लागा, आपणे कोटवाकछ कन्दं पादा आया, कषयो -वांभण भूठ 
कै है । बात खिलाफ सब कूड द । कोटवान्ट बांभण ने दूर कियो 
ब्राह्मणी ने नमस्कार कियो, सनमान कर घर नै, सीख दीघौ। 
बांभणी घर आई, पूजा कीधी, श्राप पिण प्रसाद्‌ लियौ । हर्भे 
बाभणौ बरत करे पण मद्‌-मासन चदवे। य करतां बरस पांच 
खात यही गुच्छ सु करिया । चोथ माता बेराजी हई । 


हे एक दिन राजा रौ कवर उण बांभणी रे सुसरे रे घरे 
आयो । उण ब्रह्मण, कु वर ने ॐंचौ लियो । तत्काठ प्राण॒ चूटा, 
कुःवर हाथां मांह सृत पायौ । उवा बात राजा नें ठीक पुती । 
राजा कद्यो-त्राह्यण डाकी है । ब्राह्मण ने जलायद्यो, नहींवर 
कु वर जोवतौ हवै । तद बांभणी, बांभणी दोनू दै माता चौथ रे 


चर्चा, भ्रामंत्रित करने के गीतं श्रादि गाया करती । इस प्रकार ब्रत करते 
बारह वषं होगये । मद-्मासि लाते बहु के देवरश्रौर जेठ ने (उसे) 
देखी । पाच-सात बार इस विषय की चर्चा हुई । 


एकं दिन ब्राह्मणी मद-मांस लेकर आती है । कुट्रम्ब केश्रादमीने 
कोतवाल को रौर सिपाही को ब्राह्यणा के साथ भेजे। वे लोग ब्राहमणी 
से अ्राकर मिले । ब्राह्मणी मन में भय खाने लगी । इतने मे चौथ-माता 
का ध्यान किया । चौथ-माता ने उस समय कहा-- डरो मत' । 


रोहित श्रौर प्यादा-सिपाही ने पूखा--श्राह्यणी तुम्हारे पास क्या 
है ?' ब्राह्मणी ने उनसे कहा-- गड, घी माता-चौथ के भोग लगाने के 
लिएहै। प्ररतो कुंभी नहीं है । तब ब्राह्मणा ने कहा--भूठ बोलती 
है--प्रसत्य वचन कहती है । सरकारी प्यादे-सिपाही ने पल्ला दूर करके 
देखा । तो (उसे) गुड-घी नजर श्राया । तब दूत ब्राहमणी के पावो पड़ा । 
उसने भ्रपने कोटवाल के पास वापिस जाकर कहा-- ब्राह्मण मूठ कहता 
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रेथांन रैं बेठा, कवर उट पौदवियौ । ध्यान माता चौथ रौ कर 
रह्या दे । ध्यान करतां पुर छः व्यतीत भया । आधी रात हू, 
तितरे माता चौथ च्यार दस्त सू' आण द्रखण दियौ । बांभण- 
वांभणी पगे लागा । माता कल्यौ -ये क्यू आवाहन कियौ ? बांभणी 
बोली, म्दांमे बहुत संकट पडयौ, सो संकट भांजौ । जद माता 
बोली -ते बांमणी मद-मांस क्यु" टाछ्णियौ, हं फी सामती 
हृतो । परण तौ बडौ खून पडियो-पण-मद-मांस क्यू चदृायौ | 
कर । बांभणी क्यो -हे माता, तोनू' चौडे-भाले आंण चढास्यू 
तू" मांहरौ संकट भांजा । तो बाहिरौ माहरौ संकट कुण काटे। 
तू भवानी संकट री भांजणहार द । इतरो सुण भवानी बोली 
तू इण कु वर री मारबी राखे, हू अभृत ले आङ । भवानी 
शिवजी कनद केलास परवत गड । शिव भवानी मै उठ आदर 


है । इसके विरुद्ध सारी बातें भूटी हँ । कोटवालने ब्राह्मण को एक 
शरोर किया-- ब्राह्मणी को नमस्कार कर उसे सम्मान सहव धरको 
प्रस्थान की । 
ब्राह्मणी घर श्राई, उसने पूजा की- ग्रौर फिर स्वयं प्रसाद लिया } 
भ्रव ब्राह्मणी-व्रत तो करती है लेकिन (ग्रासमाता को) मद~मांस नहीं 
चटाती है । इस प्रकार करते-करते पांच सात वषं गड (प्रसाद लगाकर) 
पुजा करती रही । चौथ-माता इस प्रकार नाराज होगई । 
ग्रब एकं दिन राजाका कूवर उस ब्राह्मणी के ससुरके घर श्राया) 
उस ब्राह्मण ने (प्रेम करनेकेलिए ) कुश्रर को ऊपर उठाया, उसी 
समय उसके प्राण द्ूट गए-कूश्रर हाथों मे ही मर मया । यह बात 
ठीक इसी प्रकार राजा के पास पहुची । राजा ने कहा- ब्राह्मण डाकी 
है। याकतोकुभ्ररको ब्राह्मण जिलादे, ग्रन्यथा उसे जलादिया जाय । 
तब ब्राह्मर अ्रौर ब्राह्मणी दोनों ही माता-चौक्ष के मन्दिरमे जा बैठे। 
कुररको वहीं सुलाया गया। माताका ध्यान करते छः पहर व्यतीत 
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दियो, कल्यो-मवांनी, क्यू आईं १ तव्‌ चौथ माता बोल ने क्यो 
हारे सेवक में संकट पियो सौ अमृत रौ कपौ द्यौ, ञ्य हूं 
खंकट भांजू । तरे शिव जी कदै-चन्द्रमा कनदै जाय, तोनू 
अमृत देसी । माता चन्द्रमा कने आई । चन्द्रमा उठने नमस्कार 
कियो, पृद्धियो हे भवांनी, आज धन-भागत्‌ आई, कांम आई 
सो कौ । तर माता कल्यो चन्द्रमा मोनू' अतरो कुषौ दे, ज्यू 
हं म्हारे सेवक रौ संकट भांजू । तरे चन्द्रमा क्यो -चौथ म्हारौ वरत 
मँ सीर करे तौ अमृत द्य" । माता कषयो -चन्द्रमा च्यार घडो चौथ 
र दिन रात जाता, तद्‌ चंद्रमा उभौ तरै बरत हूखी। च्यार घडी 
रौ थारौ वरत है। तरे चन्द्रमा क्यो भला माता गणेश कनं 
हाल, ञ्यू' चरत स्यावां । चन्द्रमा चौथ माता दोनूईं गणेश कनं 

प्राया । गणेश उठने उभो हूतौ । श्राज् ये भलाई श्राया, माता 





होगये । श्राधी रात हुई तब माता चौथ ने चार-भूजा धारण कर ददन. 
दिए । ब्राह्मण भ्रौर ब्राह्मणी पैर पडे । साता ने कहा--घ्राप लोगों ने मुभे 
क्यों निमन्त्रित किया ? ब्राह्मणी ने कहा--हुम मे बड़ा संकट श्रा पड़ा है 
हमारे संकट को श्राप कटि। तब माताने उत्तर दिया--हे ब्राह्मणी, 
तुमने मद-मांस सेवा मे चढाना क्यों बन्द करदिया ?र्मैँ इसे श्रपने भ्राप 
समभ लेत्ती । श्राप लोगों पर संकट श्राया है--मद-मांस तो थोड़ा-बहुत 
प्रसाद-सूपमे चटाया ही कर । ब्राहमणी ने कहा-हे माता, मै भापको 
खुलमयखुले ्राकर चडढाज्गी-्राप हमारा संकट काटं। भ्रापके बिना 
हमारा संकट कौन काटे ? हे भवानी, श्राप संकट को दूर करने वाली है। 

इतना सून भवानी बोली- त्‌ इस कूवर की निगरानी रखते 
रहना- मै ्रमृत लेकर प्रती हूं । 

भवानी शिवजी के पास कंलाश-पवंत पर गई । शिव ने उठकर 
भवानी को भ्रादर-सत्कार दिया । कटाहे भवानी ! कंसे प्राना 
हुश्रा 2" तब चौथ-माताने बोल कर कहा-मेरे भक्त पर संकट पड़ा 
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कल्यो गसेश थां कने अमृत है, सो म्हाने द्यौ । तद कल्यौ, माता 
क्यु" ही एक यौ थारे वतर मेँ स्दोनूई भेलौ ! तरे माता कद्यो- 
म्हारे साथे सोनू पूजसी । तरे गणेश अग्रत दियौ । माता चौथ 
श्नखृत लै वांभणी कने आय बांमणी नै अमृत दियौ । विने कदय - 
हिव तू बांभणी छांटौ नांख उ्यू कुबर उठ ऊभौ हवे । बाभण उठ 
भ्रदक्िणा दीन्दी, अमृत रौ कव्यसियौ उरदौ लियो । धूप खेव, 
दाटो नांखियौ । राजा रौ क बर उठ उभौ हृवौ । देवी चौथ रे पगे 
लागो। वांमणी मातारे पै लागी । माता बांमणीने क्ट्यो, हे 





है--ग्रतः श्रमृत का कुप्पा श्राप देः । जिससे उ्षका संकट दुर कर सकं । 
तब शिवजी ने कहा--श्राप चन्द्रमा के षास जाये । (वह) श्रापको 
भ्रमृत देगा । माता चन्द्रमा के पास ्राई। चन्द्रमा ने उठकर नमस्कार 
किया । कटहा-है भवानी ! श्राज हमारे श्रहोभाग्य है, जो श्राप 
पारी है । जिस कामके लिए श्राप श्राई है, कहं । तब मातानेकटा- 
हे चन्द्रमा, मुभे ग्रमृत काकुप्पा दे जिससेर्मे श्रपने सेवक का दुश्व 
दूर करू । तब चन्द्रमा ने कहा--हे चौथ -माता, श्राप यदि श्रपने व्रत 
मेमेराभीदहिस्सारखें तोरम श्रापको श्रमृतदे सकताहूं। माताने 
कहा - चार प्रहर राति बीतने पर श्रव तुम उदय होगे, तभी यह त्रत 
पूरे होगा समभा जायगा । इस पर चन्द्रमा ने कहा प्रच्छा ( बहुत 
ठीक ); माता, श्रव श्राप गरेश के पास चले, वहीं से भ्रमत ले श्रावं । 
चन्द्रमा श्रौर चौथ-याता दोनों ही गरो के पासं ्राए। गरे उन्हें 
देखकर खड़ा होगया । भ्राजं श्रापने षधार कर बडीङ्पाकीं। माता 
(श्राने का कारण) कहिए ? गणश, तुम्हारे पास प्रमृत है सो हमें देवो 1 
तब कहा, माता तुम्हारे किसी एक ब्रत मेँ तोमरै भी साथ रखे । 


माता ने कहा-मेरे साथ तुम्हे भी (लोग) पूजेगे। तब गणेश ने 
अमृत दिया ) 
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वामौ ! म्हारी पूजा करती पाह मत राखे, थारौ संकट हूं भाज 
स्यू माता षद श्राप थान नू मुकाम गई, राजा रौ कुर उठ 
(। + (र । (< 
श्रापणे घरे आयौ । राजा प्रभात रौ बांभणी रे पगे लागौ। 
बामण चौथ रै वरत री बात कटी । राज्ञा बांभणी रे मनरी लद । 
राज्ञा पिण॒ चौथ रौ त्रत कालियो । चौथरौ बरत बांमणी संसार 
मँ चलायो । आरौ बरत गुपत करता । देवता इन्दर लोक मै वरत 
[२ च [१ ०९५ श 
कर है । चौथरौ वरत करे दै तिणने चारूई' खट आडी छडी 


माता-चौथ भ्रमृत लेकर न्ाह्यणी के पास आई भ्राकर प्रमृत 
ब्राह्मणी को दिया । उसे (ब्राह्मणी को) कहा- हे ब्राह्मणी तुम श्रव इस 
पर ( मरे हुए राजकुमार पर } पानी के छीटे डालो--कूुवर ्रवश्यं 
उरुकर खड़ा हो जायगा । ब्राह्मण ने उठकर (चौथ माता कौ) परिक्रमा 
दी भ्रौर प्रमृत का पात्र श्रपने पास लेलिया। धुप भ्रादि करके, पानी 
का छींटा फेका--राजाका कवर उठकर खड़ा होगया । 


ब्राहमणी माताके षैरोष्डी। माता ने ब्राह्मणी से कहा-हे 
ब्रह्मणि ! मेरा पूजा करते समय किसी प्रकारके ( पूजामें } कमी 
मत भ्राने देना । तुम्हारा संकट मेदुर करूगी। माता इसके उपरान्त 
ग्रपने स्थान कोचली गई; राजा का कूवर भी उठकर भ्रपने घर भाया। 
दूसरे दिन राजा ब्राह्मणी के पचो लगा ब्राह्मणी ने चौथ के ब्रतकी 
ही महिमा दहै-एेसाकहा। राजा ब्राह्यणीके मन की बात समभ 
गया । राजाने भी चौथ का व्रतत करने का शंकल्प कर लिया । (यह) 
चौथका व्रतसंसार में ब्राहमणी नेप्रारम्भ किया । पहते त्रत गु 
किया करते । भगवान “इन्द्र-लोक' ( स्वमंलोक ) मे व्रतत करते है 
चे चौथकात्रत करते, 
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देएवान्े कोड नदीं । धूप खेवणा, दीवा करणा, सुगंध पुष 
चावशा? आरवा चादृ, चूरमो कर श्री गणेश जौ नै, श्री चोथ 
मात्ता ने मेन्छ पूजा । किरडवान्दी तो केरड़ा आया करणी । चांद 
ऊगान्डो उगे करणी । चौय'मातारो वरत करे तिकण नं मन-कांमना 
पूरब, लिद्मी रो सुख मिले, रिण-सं्राम मेँ जय प्राचि होय । 

मन कांमना उठे होय सो पावे, देबन्णेक वासौ हवे, सातमें 
जन्म मगति होय । 


धुप करना, दीपक करना, सुगन्धित पल चढ्ाने, श्रक्षत्र चढ्ाना- 
चूरमा बनाकर श्रीगणेदाजी को ग्रौर श्री चौथ-माताकोसाथदही 
साथ पूजना । 


चौथ-माताकाजो कोई त्रत करता है-उसकी मनोकामना सिद्ध 
हो । उसे लक्ष्मी का सुख लाभो, युद्ध क्षेत्र मे उसे विजय प्राप्त हो! 
जी कुदं भी मनोकामना हो, वही भ्राप्त करे । देव-लोकं में निवास हो 
भ्रौर सात जन्मों मे, जन्म से उसकी मुक्ति प्राप्तहो। 


१५--सथ कथा सोमवती की 


अमूक नगर माहं जाह्यग एक बसं । तेरं तीन पुत्र नं एक 
कन्या । कितरा एक दिनि व्यत्तीत हवा छ, एक दिन एक अतिथ 
भिन्त ने आयो । आई अर आशीरवाद्‌ कियो | ताहरां ब्राह्मणी 
बहूवां नू' कद्यो; बेटा भिन्त देवो ! बहूवां भिक्त दीवी । तारां 
ब्रह्मण आशीरवाद्‌ क्रियो--जु पुत्रवती सौभाग्यवती भव । 


फर ब्राह्मणी आपरी बेटी नू" क्यौ, जु बेटा भिक्त ययो! 
ताहरां बेटो ही उटी, भिन्त दी। ताहरां जाद्यण आशीरबाद्‌ 
कियो, जु धमंवती मब । ताहरां ब्राह्मणी रे मन माहं आसंका हृ, 
जु बहूवां ने ओर आसीरवाद्‌ दियो; अर बेटीने श्रौर भांति 
प्राशीरवाद्‌ क्रियो । ताह ब्राह्मणी बेटीने लेह नं ब्राह्मणे 


सोमवती की कथा 


किसी नगरमे एक ब्राह्मण रहता था । उसके तीन पुत्र ग्रौर एक 
कन्या थी । बहुत दिन ( जव ;) वीत्त गये, एकं दिन एक जतिथि भिक्षा 
के लिये प्राया । ्राकर उसने प्राशीर्वाद दिया ¦ तब ब्राह्मणी ने बहुभरो 
से कहा-वेटी, (इसे) भिक्षादेदो ! व्हूश्रों ने भिक्षादी । तब 
ब्राह्मण ने म्राशीवदि किथा--{भ्राव लोग पुत्रवती श्रौर सौमाग्यती हो। 


फिर ब्राह्मणी ने श्रपनी बेरी से कहा-बेटी तू भी भिक्षाडालदे। 
तब बेटी भी उरी, भिक्षा डाल दी। तब ब्राहमण ने ब्राजीर्वदि किया-- 
धमं वती वनो । तब ब्राह्मणी के मन में संशय उत्पन्न ह्र - बहवो कों 
ग्रौर प्राशीर्वाद दियाश्रौर बेटी को दूसरी भाँति का आशीर्वाद दिया । 
तब बेटी को लेकर ब्राह्मणी, ब्राह्मण के पी हो ली--उसके घर गई 
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रे वांसे लागि, धरे गई॑-त्राह्मण रै पगे लागी । तां ब्रह्मणां 
पृदियो जु बाई॑कूण निमित्त श्राह । ताहरां ब्राह्मणी हाथ जोड 
ने क्यो, जु स्वामो थां म्हारी बहूषां ने आ्रशरीवाद्‌ ओर भांति 
क्यौ, बेटी ने श्नोर भांतिश्ियो-सु कोण कारण ! तारां ऋह्यणा 
कषयो जु बाई ईयं बातत रौ पृष्ठे मत म्द इवदीं कदय, स्वभाव 
सू" । कहर ब्रह्मणी बहुत हठ कियो जुरैये बातरौ निरणो 
कद्यं हौ जु वणे । ताहरां न॑दयण क्ष्मो ज बाई कल्यां थकां तू 
बहुत दुल पाईंल । तारां नह्यणी कद्यो- अरबस्य कर कहो । 
ताहरां ब्राह्मण करौ जु बाई ईये कन्या रे विवह्‌ विषे चौथे फेर 
ण भांति रौ उपद्रव हसी जु बाई रौ बर शान्त हस्यं 
तहां ब्रह्मणो क्यो, जु माई, ईये बात रो कदी भांत जतन 
हुवे सू कहो । 


ग्रौर ब्राह्मण के पेरों पड़ी । तब ब्राह्मण ने पृा-बहन, त्रु कौन 
निमित ( किष कारणवस ) प्राई हो ? तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर 
कटा-- स्वामिन्‌ प्रापने वहुबोकोतो प्राशौर्बाद ग्रौर प्रकारसे दिया 
ग्रौरबेटीको दूसरी भति दिया, इसका क्या कारण? तब 
ब्राह्मण ने कहा -- अहिन इस बात को मत पृछ । मैने वसे ही स्वभाब- 
वश कह दिया । तब ब्राह्मणी ने वडादही जिह्‌ कर लिया--भ्रापको इस 
बात काकारणं तोवबताना हयो होगा ! ब्राहाणने तब कटा-बहून 
कह्ने पर वुम्हं बहत दुःख होगा । तब ब्राहमणी ने कहा-( श्राप) 
श्रवह्य ही कटं । इस पर ब्राह्मण ने कटा-बहन इस कन्या के विवाह 
के स्मय चौथेफेरेमे सप्रकार करा उपद्रवं होगा कि ( उसमें ) इसं 
कन्या का पति शान्त हो जायगा ( पति मर जायगा )} । तब ब्राह्मणी 
ने कटाहे माई, इम बात का किकी प्रकार कोई उपायदहौ वह 


बतलावें । 
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तारां जरह्यण क्द्यो-जु बादरं एक जतन जु संघ द्वीप 
मै सोमां हीपी रहैद्धैसुज्े उवा वीवाह्‌ मांह आरावे तो जतन 
हुवे । इतरो पूलि बह्यणी घरे आदं । तारां आपरा बेटानं 
क्यो जु थे कोड बाई रे साथे जावो । बड़ बेटा दोडइहुता तिका 
नाक्ारौ कयौ । छोटे भाई क्यो-मांदहं बाई रे सायं जाईख 
वस्य । ताहरां बहिन-भाई दोनूः जणा प्रभात समा चालिया । 
चालता-चालता। समुद्रर तीर आइ र्या) ताहरा समुद्रर. 
तीर बडो एक वक्त हती, तै नीचे बहिन-भाई आई बेसि रहय । 
भूखाहीज बेठ! रद्या-क्यु जुङ्यो नदीं । तारां उवं वच्त ऊपर 
गरुड़ रा बेटा हता, उवां दीटो जु बरा्ण भूषा र्चा । तादा 
सन्ध्या र समये गरुड रां बचां री भाता चूण लेत्रर आई 
मली चूण स्याईं । खुसी थकीरं बेटां अगे-- मेल्दी पण बेटा चण 





तब ब्राह्मण ने कहा- एक उपाय है, सिल द्वीपमे सोमां कछीपी 
रहती है । यदि वह विवाहम आजायतो कुछ यत्न हो सकताहै। 
इतना पकर ब्राह्मणी धर पर श्राई । तब श्रपने पुत्र से कहा प्रापमेसे 
कोर बहन के साथ जायेगा ? बड़े दोनों पृत्रोने इन्कार कर दिया), 
छोटे भाई ने कहा --मां, गै बार्ईके साथ श्रवश्य जाऊंगा । तब दोनों 
बहन-भाई प्रभात के समय चले । चलते-चलते वे लोग लमृद्र के किनारे 
श्रा -पहूचे । 

उतत समुद्र के किनारे एक बड़ा वन था-उश्रके नीचे वहिन 
भाई दोनों श्राकर बैठ रहे! भूवेही बठे रहे-रोरं साधन जमा 
नहीं । तब उस वृक्ष के ऊपर गरुड के बेटे थे, उन्होने देखा - ब्राह्मण 
भूखे रह गए । जव संध्या समय गरुड के बच्चों की माता उनके लिये 
चुग्णा लेकर राई - वह बडा श्रच्छा चुग्गा लाई । उसने प्रसन्न होकर 
बच्चोंके ग्रामे रखा । लेकिन बच्चेचुग्गाखा नहींरहेरदै, मातासेवें 
(लोग ) बोल भी नहीं रहे । इसपर मत्ताने केटा-- बच्चों, प्राप 
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खावे नहीं, न माता सू बोले। ताहरां माता क्ष्यो,रे बेटाथे 
बोलो नहीं, अर चण खावो नदीं--किसे बाते । तादरां लहूडौ 
बेटा बोलियौ, जु माता म्ह चूण क्यु करि खावां | म्हार नीचे 
दोडई ब्राह्मण भषा बेडाद्धै। जे उवास समाधानहे तोम्दं 
चण खावां । ताहरां गरुडहरी शी नीचे आह । आइनं पूियो 
जुथेकोण द्धौ, केथ जासौ । ताहरां उवां कद्यो-ये जोभौ, श्न 
सामग्री हूं देदस । अर सवार थानू समुद्र उत्तारीस । ताहरां 
उवानू' अन दियौ, उवे जीमिया । वापद्ठौ सवार उवानू गरुडणौ 
पार उतारिया । पद्ध उवे दोनू जणा सोमार घर पूष्धिने गया । 
उवे बहिन-माईं एकान्तडरं रद्या । सोभार ` घरे मास हुः तां सेवा 
करी, सोमां न जाणे । एक दिन सोमां बहुवां ने पूष्चियो, जु बेटा 
थे इतरो घर सासतौ क्यु लीपो, किसे कारण । ताहरां बहूबां 





लोग बोलते भी नहीं रहे है श्नौरच्णाभी नदहींखारहेहै, इसका क्या 
कारणं ? तब चछोटेवाला बच्चा बोला-मां, हम लोग चुग्भा क्रिस 
प्रकार कर सक्ते हैँ । हमारे नीचे (केस्थानमें ) ब्राह्मण भूखे ब॑ठेरहै। 
यदि उनका काम वने तो हम चुगा कर सकतेह। तब गर्डकी 
स्री नीचे अ्राई । प्राकर पूदा--ग्राप कौन हैँ ? काँ जायेमे ? तब उसने 
कटा--प्राप भोजन करे, अनन सामग्री आदि मँ ्रापकोदूगी श्रौर कल 
श्रापको समुद्र पार कर द्रु गी । तब उनको श्रन्न दिया--उन्होने भोजन 
-किया । उसके बाद दूसरे दिन गरूडनी ने उन्हँं समुद्र पार किया। 
फिरवे दोनों सोमां का घर पूचछकर ( उसके ) यहां गए। वे दोनों 
बहून -भाई श्रलग स्थानम रहने लगे। छः महीनों तके सोमांके घर 
कीसेवाकी, सोमां को मालूममभीनरीहो सका) 


एक दिन सोमां ने श्रपनी बहनों से पूछा -बेटी, भ्रापने इतना 
सुन्दर घरको क्यों साफ कियाहै--इसका क्या कारणं दहै? तब 
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कल्यो जु माजीम्हँ लीपा नर्दीद्यां) तौ कुण लीपे द्ध । तायां 
दिनि एक सोमां जासू कीबरौ । पाह्मली रति देखे तौ ब्राह्मणी 
लीप छ अर भाई पाणी ल्यावे द्ध । ताहरां सोमां कष्य, थे कुण 
दधौ । उवे कल्या -म्दै ब्राह्मण द्यां ¦ करसे कारण इतरौ हठ श्ियौ- 
सू कहौ । तार भाई कषयो --म्दारः काम दै, इईैयै वास्ति 
याला तारां सोमां उवांरं साथं चली) वांसं वहूवां नू 

ह्यो--जथे कोई बिगाड़ हुवे तो उपाडौ मतां, अयु दोव सू' ढाकि 
राखि अ्यो ! सोमां उवां रे साथे गईं । ब्राह्मणौ रो बिबाह क्रियो । 
सप्तपदी सँ कन्यारौ बर शान्त हुबौ । ताहगं सोभां एके परिक्रमा 
तौ सोमवती रे दिन ्रश्वथरी, तेरौ पुन्त दियौ । ते कर बालक 
जीवियौ । उठि उभौ हूवौ, सगन्ठे आनन्द बघाड हदं । सोमां 
परापरे घरं गई । आनं देखे तो घर मँ दोई उपद्रव दुवा है, ढांक 


बहूश्रो ने कहा-हम लोग लीपा-पोता नहीं करतीरहैँ। तोफिर कौन 
लीपता रहै? तब फिर एक दिन सोमां ने जासूसी को । पिदधली रात्रि 
मे देखा - ब्राहमणी लीप रही है म्रौर भाई पानीला रहार । तब सोमां 
ने कहा --ग्राप कौन हैँ ? उन्होने कहा-हम ब्रह्मण है । कौन कारण 
इतना जिह कर रहे हैँ--बतावं। तब माईने कहा-हमारा आपसे 
काम है-रसलिये हम लोग भ्राये हैँ । 


तव सोमां उनके साथ चली । जाते समय बहुप्रों से कहती गई- 
यदि कोई कायंमें (पीष्ठेसे ) कोई खेराबीदहो तो उसेभ्राप उठाना 
मत, जंसा हो उसे उसी प्रकार ठक कर रख देना। सौ्मां उनके साथ 
चली । ब्राह्मणी का विवाह किया। सप्तपदी ( विवाह के समय सातं 
वेचन) भे कला का वर मृत्यु को प्राप्त हूग्रा । तब सोमां ने एक परिक्रमा 
का पुण्यं (जो सोमवती के दिन पीपलकी परिक्रमा किया करती थी ) 
दिया । इस कारणा बालक जीवित हौ उठा। वहुखड़ा हो गया, सब 
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राषिया द्धौ । पद्ध सोमवती अपावस्या चराई, तारां सोमां फूल 
त्ते अर जाई श्रश्वथसे परिक्रमा कीवी । पदिल्ली एक अष्ठोटर शत 
परिक्रमा कीवी, तांहरां पहिन्ञी पियो हूतो सू" जीवायो । ता 
पद्ध वन्ट परिक्रमा कोनी । बीजी परिक्रमा पूरी हृदं ताहरां चिन्हे 
पद़िया हूना सु जीविया। ता पल तीसरी परिक्रमा देश्रर घरं 
आई । सगन्ठे श्ानंद विनोद हुश्रा सोमवती शअ्मावस्यार 
दिन जिक्र खी अश्वथरो परिक्रमा घमशीलसुः करसं तिकने 
ईैयै प्रकार रे पुन्य रौ फ हस्ये । इति सोभववो च्रमावसि 
अश्वथरी परिक्रमा । 





गों मे भ्रानन्द ग्रौर बधाइयां हुई । सोमा अ्रपने घर प्राई। 


यहाँ भ्राकर वह्‌ देखती है कि घरमे दो उपद्रव हुए है, उन्हें गंक 
कर रखे है । इसके बाद सोमवमी अमावस्या ्राई-तब सोमा ने पीपल 
की परिक्रमा की । पहले एकसौ श्राठ परिक्रमाएं कीं, इसपर जो पहले 
पड़ गया था, वहु जीवित हृश्रा । इसके उपरान्त फिर परिक्रमाकी । 
दूसरी परिक्रमा पूरी हुई इसके उपरान्त तीसरी परिक्रमा देकर धर 
श्राई । सभी प्रानन्दित ग्रौर खुशी हृए । सोमवती श्रमावस्याके दिन 
जो स्री पीपल की परिक्रमा घम-ध्यानके साथ करेगी, उसे इस प्रकार 
के पुण्यं का फल होगा । 


{५५ 


१६-अथ श्री सनीसर जी री वात लिख्यते 


आओ उजेणी नगरी, भरी विक्रमादिव्य राज्ञा राज कर छ । 
तिण प्रस्तावे विक्रमादित्य नू शनीसर-बारमो आवें छ । एके 
प्रस्तावे राजा सिकार चद्ियो घै । एक सखूवर वांस उतरियो । 
फिरतां फिरतां सुद्र लगोबग जायं हौ । ितरी एक धरती 
यु हीज गयो । साथ सगण्डो वांसलो तूट थाको, धोड्ो पिणं तूर 
थाको, राजा पिण तिसिड हुरो । तिसिये थके अटे दुख पायो । 
राज्ञा बाग खांच ऊभो रहचो । सुञ्र शअ्नलोष ह्रो । षोडा रा 
पडत ही प्रण इूटा । तिण प्रसतावे एक्‌ गोवाद्िो श्रयो -राजा नं 
बोलायो । तिसयो थको बोल सके नदीं-दाथ सू" बोक मांडी । 
गोवाच्ठिये राजानू' थोडो पाणी पायो । राजा सखावचेत भयो। 
घोड। रो पिल्लांण सोने री साकत थो सो गोवाल्िया नं दौनो। 





क्था श्री शनिश्ररनजी की 


उज्जेनी नगरी--श्री विक्रमादित्य राजा राज्य करतादै। उप 
समय विक्रमादित्य को बारवां शनीश्चर प्रायादहै। एक समय राजा 
शिकारकोचढाहै। एक सृश्रर के पीछे उतरा । इधर-उधर भागते 
बहुत दूर तक वह्‌ सुश्रर के पीले लगा रहा । कितनी दूरी तकतोवंसे 
ही गया । सभी साथवाले थककर पीले रह्‌, घोडा भी थककर रह्‌ गया, 
राजा भी प्यासाहृश्रा। प्यस्तके मारे यहां दुःख पाया। राजा घोडे 
को बाग प्रकड कर ठहर गया । सृश्रर ्रहष्य हीगया (अ्रलोप होगया) । 
घोडे के गिरते प्राण निकल चले । उस समय एक ग्वाला म्राया। राजा 
को (उसने) बूलाया । प्यास के मारे बोला नहीं जासका-हाथसे 
पानी पने के लिए भ्रञ्जली भांडी। भ्वालिने राजाको थोड़ा पानी 
पिलाया । राजा सचेत हूभ्रा । घोडे का पलाण ( जीं प्रादि ) सोने 
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हिव राजा जडी बसती विचार मै एकं सहर आयो । अ्ावीने एक 
महाजन र हदे आय वेठो । वड़ो हाट विडांड, मोटो विवहारियो 
हतो ! सु दांमांसू' तूटो । लेहणा था तिके पिण अटकं गया, तिण॒ 
रे हाट श्राय ने बैटो | सादर, षिणज घणो चालियो । धुरं घापटां 
आवण लागी, खत चुकावण लागो ! घरे पिण इच्छ बहव्छ हुई । साद्‌ 
वौचारियो जे उत्तम पुरूष घरे आयो नं बेठो तिण र प्रसाद्‌ 
लाभ वणो हवो । ईतरे जीमण वेवम हूई-बोलाई नं साहं 
विक्रमादित्य नू' घरे लेगयो । जीमायो, जीमाईइ ने माख्ठिया मांहि 
विल्लामसणो कर दीघो । आपसी स्त्री ने कल्यो -- ग्रो उत्तम पुरूष द, 
इण रे पग देह है, आंपांरो भलो हृद्यो । आंपांरे पुत्री मोरी छ, 
वर जोवता सो बेठां श्राय मिच्छ । थे कही तो इण ने परणावां 
तरे स्री कहण लागी-जिण रे पग देर आपणो मलो हवो, वनवत 
हवा विण नू परणावो । तर स्री कण लागौ -घणो भलो दोस, 





काथा वह्‌ ग्वाले को दिया । श्रव राजा नजदीक की बस्ती का सोचकर 
एक शहर मेँ प्राया । आकर एक मटाजन की दुकान परजा बेठा। 
बड़ी दूकान, बड़ा उसका ठाट-बाट, बडा व्यापार करने वाला था-- 
सो पैसे हीन होगया था । उसका (लोगों में दाम) लेने थे-- वहं भी अ्रटक 
गया, उसी की दुकान पर श्राकर बेटा । साह-{ साहूकार } के व्यापार 
भ्रच्छा चला । देनेवाले बडे जोरोंसेदाम देन ्राने लगे- खत-हुण्डी 
भ्रादि चरुकाने लगे । घर पर बड़ी श्रमन-चंन हुई । साहूकार ने विचारा- 
शुभ मनुष्य घर भ्राकर वंठा, उसी कीकपा से प्रधिक नफाहुभ्रा। 
इतने मे मोजन का समय हुम्रा--साहुकार विक्रमादित्य को बुलाकर 
धर ले गया । भोजन करवाया, भोजनोपरान्त महल मे विस्तर लगा 
दिया । श्रपनो पत्नी से कहा-यह शुभ लक्षणों का व्यक्ति है, इसके 
पदापेर से श्रपना कल्याणा हुभ्रा । श्रपने पुत्री बडी दहै, वर की सोजमें 
रहै, तो यह्‌ घर बंठे ही भगवानमे मिलादिणा । तुम कहोतोदसे ही 
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पिण॒ भले लगन जोय परणाबो । सादरे जिम पेदली हृतो 
तमहीज ह्रो । दिवे एड दिनि सादरे राजारो बुलावौ च्रायो। 
हिव रांशियानं गणा गाठां साहरी“ "ˆ `` "“"हजूर वडाव । 
श घडाइजे छं । तिण प्रस्तावे एक सवालाख रो हार 
रांणौर हृतो सो राजा सादने कदण लागो, इण दार रो कीमत 
करावो । साद्‌ ने तेडने हार सू पियो । आणिनं मान््यरी खृटी 
मेलिये । साह मालिया में आडो हुवो, सूता विक्रमादिस्य बटो 
छे । तिण मालिया में चित्रांमरो मोर सवालाख रो हार गिदियो 

राजा बिक्रमादित्य दीठो, पिण बोल्लियो न्ष । जितरं साह 
जागियो-हार सांभो जोयो, हार दीटो नहीं । जरं साह राज्ञा 
विक्रम ने पद्धियो--दार बताबो | जणा विहं मांणस था--तीजो 
माणस कोई आयो नक्ष केतो हार मो मादै-के तो मांहै। 


व्याह देँ । तब ( साहकी) खरी कहने लगी- जिसके पदापेण से श्रपना 
कल्यार हृश्रा, धनवान हुए, उसी को विवाह दो ! फिर स्री कह्ने लगी- 
बड़ा भ्रच्छा होगा, यदि श्युभ लग्न देखकर शादी करदे । साह की जेसी 
पहले स्थिति थी वेसी हो गई । 


श्रव एक दिनं साहको राजाका बुलावा श्राया) ये श्रव गहने- 
गडि साह कौ मारफत बनवाये । इसकी मारफत बनने लगे । इसी बीच 
मेएक लाख का हाररानीकाथा, सो राजा साह को कटने लगा, 
इस हारकी कीमत करवावो। साहको बुलाकर हार सौप दिया) 
श्राकर महलमें खटी पर रखा ( खूंटी परागा })। साह महलमें 
थोड़ी देर के लिये सो गया, विक्रमादित्यबठादहै। उस महल मेंमोर 
काचित्रमांडाहृश्राहै। उस चित्रके मोरने सवालाखके हारको 
निगल लिया 1 राजा विक्रमादित्य ने देखा, लेकिन ({ व्ह ) बोला नहीं । 
इतने मे साह जागा- हार को सामने देखा-हार दिखाई नहीं दिया 
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विक्रमादित्य नू सोच हुड रद्यो--कहूं जे चित्रांम रे मोरहार 
गि तो कोड मनं नदीं । तरे तिण कद्यो--हरं न मर॑नू । ` हिव 
सुसरो जमो मगड़ता राजा पासं गया । राजा ! ओओ कोई परदेसी 
कै. ओ षु नदीं । मादर दार अर बैठो हुतो । भल्ल बीद 
देखिने पुत्री परणाई 1 पिण-षलोतरा लखण जांख्या कदं । 
जो माख्या में केठो-तितरे मालिया माद जाने हार खटी 
टेरश्यो हतो ! बिहु टच तीजो मांणस ओर को आयो न॑ही-- 
इणे चर्यो । हिव मुकर गयो । राजा न्याव करौ । राज्ञा कल्लौ 
घरदेसो हार परो दे । विक्रमादित्य कदण लागो, हू न जार ~ 
न मेल्लियो । राजा हहुकम ` कियौ - फिक्स जाय चौरंगो करो । 
चोरगो कीधो 1 किठराक दौनां तांद विक्रमादिष्य आ अवस्था 
मोगवी । तट अवस्या मोगवतां साढी सात बरस पुरा हवा । 


तब सराह ने र्जा विक्रम से शूछा--हार बता्रो। दो ही ्य्तिशे, 
तीसरा कोई व्यक्ति प्रायाक्हीं। यातो हारमेरे पसटै गाक्किर 
तुम्हारे पास 1 विक्रभादित्य को सोच हो गमा -खदि कहूं कि च्छवि क्ले 
मोरने हार निगल लिया, तो कोई भानेगा चहीं । तब ऊसने ऋा-म 
नहीं मानता ( मै नदीं जानता )। श्रव ससुर भ्रौर दामाद लडते-गडते 
राजा के पांस गए । राजन्‌ ! ` यह्‌ कोई ॑विदेशी है - मै जानता नहीं । 
मेरी दुकान धर श्राकर बेठा था । श्रच्छा वर सम कर कन्या की शादी 
इ्ध॑से की । लेकिन दुष्ट के लक्षण नहीं जान सका ( लक्षणा जानने में 
नहीं भ्रा सकं )1 महलमे बा था--दइतने में महलमें जाकरहार 
सटीपर टांग दिया । हम दोनों के श्रतिरिक्त तीसरा कोई -श्रन्य 
प्रायानहीं-इसीनेदहीचोरादहै। भ्रव इन्कार कर गया । राजन्‌, न्याय 
करं । रजाने कहा-परदेशी, हार देदो। विक्रमादित्य-कहने लगा, 
मै नहीं जानत, मने नहीं रखा । राजा ने हुक्म दिया, फिल१ से जाकर 
{ १] एक स्थान विरेष 
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दद्या बाहृडी- तरे सारी बेटी कण लागी- महार तो भर्तार 
विक्रमादित्य द्धै-इण भव ए भरतार्‌ द्धै, इरी खिज्ञमत करीस। 
हिव खिजमत करतां राज्ञा मरणरो भाव दौडयो | हिव 
खिजमत करतां थावर उनरियो ¦ तिण समे थावर श्रापरे डील 
चप्रयो, परिख हुवो विक्रमादिव्य कहण लागो-राज थी चुको, 
कुटंब थी टाष्टयौ, चोरंगो करायो । जिणनू' बारमो थावर आवें 
तिणनू' सुख कठाथी । थावर दहस्यो--हसनं प्रसन हवो । राजा 
कद दिन-दिन सराप हुषो, हिव हाथ पग सूजण लागा । थावर 
कहण लागो, तूरो ! मांग-मांग !} रजा कहण लागो-त्‌ 
सजपूज आराव , तरे राज थी चुकायो, कुरंब थी टास्यो, हाथ-पम 
बढाया, चोरंगो कोधो, घणो दुख दधो । हिव उतरियो, तरं 
हाथ-पग नवा अया । माहरं हिवं सहू थोक द-हूु मामू किण्ही 


इसके हाथ -पेरकाटदो। उपे चौरङ्खाकिया। कितने ही दिनों तक 
विक्रमादित्य ने ( ्रषनी ) यह्‌ हालत भोगी। इस प्रकार इस अ्रवस्था 
कौ भोगते साढे सात वषं बीत गये । दशा पलदटी-- तब साह की पत्री 
कह्ने लगी, मेरा पति तो विक्रमादित्य है--दस जन्म का यही पतिदै। 
मै इसकी सेवा करू गी । भ्रब सेवा करते राजानेमरनेका भाव छोड़ा। 
इस प्रकार सेवा करते शनीरइ्चर की दशा उतरी। तब शनीश्चर श्रपने 
शरीर मे उतरा -प्रत्यक्न दशन हुए । 


विक्रमादित्य कह्ने लण--राजसे हटाया, कुटुम्बी लोगों से दूर 
केरवाय, च्ौरङ्धा करवाग्रा ( हाथ-पैर कटवाये })। जसि बास्वां 
दानिवचर लगे, उसे सुख कहां ? शनिश्चर भगवानु हंसा -हंसकर 
प्रसन्न हु्रा । राजा ने कहा--दिन-दिन शाप लगता रहा--म्रपने श्राप 
हाथ-~पंर सजने लम । शनीश्वर भगवा कहने लग्र -तुम पर प्र्न्न ईं 
मामि ! माँग 1! राजा कहने लण-तु सज-धघज के साथ श्राया, तब 
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कनै नदीं । हं विक्रमादित्य पर दुख हरता सो बिद्रूप हुश्च । 
तिणएरो दुख दूर कैर। सनीसर कण लागो । देवता रा 
द्रसणयुू' ही श्राप निरफव्छन जाये, तिणसु हू तूटो,तू 
ग ! राजा कहै--बरद्यो । थावर वर दोधो। तु, जिणने 
बारमौ, जनमरो चौथो, बीजो, अआटठमो अ्रावतोजे केन्‌ करै, 
अथवा बात सांभमन् तिण नू ई ग्यारमो रासरो फ देसी- 
पीडान करती न्रा बात लिखनंदेख परदेस चलाई, घरं संका 
रही । इने सराप राजानु उतरियो देखने विवहारियो तरे कहै- 
घर पधारो । विक्रमादिव्यनं घरं ले गयो--पांच मांश आय 
बेटा । पाची बेड, चित्राम र मोर हदार-गिषघ््यो तिको 
कादियो खटी मूषि । खुरीरी खूटी मेल्लियो-पांचे ही 
बेठा | राजा ताड बात हुदै । राजा विवहारिया नं तेडायो। 





राज्य से द्ुंडवाया--परिवार से दुर किया, हाथ -पैर कटवाये, चौरङ्घा 
बनाया--वहुत दुःख दिए । श्रव उतरे, तव हाथ-पैर नये भ्राए। मेरे 
ग्रब सब प्रानन्द दै क्रिपीसेमभी कु नहीं मांगता। मँ विक्रमादित्य 
जो दुसरों कादुःख दुर क्ररने वाला-कुरूप हूभ्रा । उसका दुःख दूर करके 
शनीश्चर कहने लगा । देवतां का दशंनटरेसे ही निष्फल नहीं चला 
जाता--इसीलिए मँ प्रसन्न हग्रा ह-तू माँग !| 


राजा कहता है --वरदान दो । शनीश्वर ने वरदान दिया । त्‌ जिसे 
वार्वा, जन्म का चौथा, दुसरा, श्राठ्वां भ्राता जौ कह, याबात सुने, 
उसे ग्यारवीं रारि का फल दोगे--उसे पीडा नहीं करोगे । यह बात 
लिखकर देश-परदेश भेजी- घर पर भी भेजी। यह शाप राजाका 
देखकर व्यापारी कता है --घर पर चले । विक्रमादित्य को घर पर 
ले गया -पांच व्यक्ति ्राकर बे) पर्चिोके बैठेचिवरिके मोरनेजो 
हार निगला था--उसे निकाला, कुटी पर रला। उसी खुष्टीही पर 
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विबहारियो हार लेने पेस करण न राजा र पासे गयो- राजा, 
चित्रांम रः मोर हार गिच्ियो थो तिको मोर पष्ठो खु'टी मु कितो 
सगव्छ सनमुख--इणये दोस कोद नदीं । राजा कण लागो - 
पाहुणणा ने तेडो, विक्रमादिध्य ने तेडो | हप~-मरूप सरीर देखनं 
राजा हेरांण हुत्रो--मे चारणो क्रियो थो, नेमाजो हषो सो 
कासु प्रस्तावे, राजा कण लागो ! राजा आप्र परकासियो । तरं 
विक्रम बात कही--सनीसर पूजतोथो तिण पीडा कीधी, थारो 
दोस किसो ! हिवे ख्नीसर प्रसन हओ, मोने बाचा दीधाङ्क। 
देष-परदेस एवान जित मेक्ञोजु माहरोमसाको रहै। एवात 
दफतरे बिखांणी देस परदे सांमल-सी तिणुरं ` सु प्रसन्न होसी 
सांभव्िने मलौ । राजा पिह्धतावो करण लागो -अन्याय 

कोधो | विक्रमादिसव क्यौ, थांरो दोस कोड नदीं, ग्रह पीडा 





उसे रखा-र्पाचों ही ( व्पक्ति) वैठेथे। राजा के पास बात पहरंची। 
राजाने व्यापारी को बुलवाया} व्यापारी हार लेकर--उसे उपस्थित 
किया! राजाके पास गया-राजन्‌, मोरके चिच्रने हार को निगला 
था, उसे मोरने वापिस खटी पर लाकर रखा सबके सामने- इसमें 
उसका कोई दोष नहीं । राजा कठ्ने लगा--ग्रतिथि को ब्ुलावो 
( विक्रमादित्य को बुलावो )। सुन्दरलूप शरीर का देवकर, राजा 
हैरान हुग्रा । मैने इसे चोरद्खाक्रियाथा, यड्‌ ब्रज्खौवाला हृश्रा । यहं 
कंसे ? इस विषयमे राजा कटने लगा! राजाने स्वयं कहा । तव 
विक्रमादित्य ने बात कही--शनीदचर की पूजा किया करता था, उसने 
कष्ठ दिया, तुम्हारा क्या दोष ? श्रव शनीदचर प्रसन्ने हृश्रा । हमे वचनं 


दिए दैँ। देश-विदेश ( श्राप) यहु वात लिखकर भजे जिससे मेरी 
यह्‌ बात ( प्रसिद्ध ) रहे । यह्‌ बात भ्रापके दफ्तर मे लिखवानी, देल- 
विदेश सुनेगे--सुनकर प्रसन्न होगे । सुनकर ( सममकर ) भेजी । 
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कधी । राजः कण लागो निण प्रस्ताके-- पसे वज 
कुयार्‌ डोकरी दै, राजा दिक्रमादित्य ने षपरणाइजे.। 
उठ श्रोदव-मोद्यव करम कुमरी विक्रमादित्य ने पर्णा । 
धणुपःहखम घणा वाजा गाजा करन उजेणी नगरी पोदचाया | 
सखनीसखर देवता पहीली विक्रमादिष्यनू पीडा रोधी तिखदौ 
हिणी नू मत करजो । अने पष्य वर देने घु परखनदहूवो 

डो-खन्डांहीनेदोञ्यो। ए बान कटै अथवा घांभट्टं अधका 
कल्ल तिण॒ ने ग्यारहमी रासको फक देसी, शनीखर टो हयी 
मद्धो करसमी । इति भमी शनिजी री वात सम्पृशं । 


राः पदन्ताप करने लगा--र्मेनें अच्याय क्रिया| 

विक्रबरादित्य ने क्य, तुम्हारा कोई दोष नही--ग्हो ने पीडा कौ। 
उ्फे-बीच मे राजा कह्ने लग्--्रपने एक बडी कुश्रारी लडकी है, 
रान्प विक्रमकोविवाहुदें। उठकर उत्सव श्रादि करके ( उसे) 
क्रिक्रमादि्य कमे विवाह दी । बहुत-सा सामान { देकर }) काजे -गाजे के 
खथ.उज्जेती तगरी मे फुचाया । शनीस्चर देक्ता ने जपा विक्रमादित्य 
क्ये कष्ठ. दिया, वं किपीको कष्टन दे । उसके उपरान्त वर दे करके 
जसा { शनि ).प्रसनन हूध्रा, वस्ता सव पर होना) यह्‌ बातजोकहेया 
मे या लिखे, उसे ग्णारवीं राशिका फल देगा--शनीश्चर यदि.बुस 
छ्य तोभी श्रच्छदही करेगा । 
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| देव्येनमः ॥ 


-एकादसी भ्रवंध लिख्यते ॥ 
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सेत चीर सोभत्ती, च॑ंस कणे हसंती । 
वयशनेव्र विकसंती, कानि कु डव्छ मल्यकंती । 
वीण राग वावत, चूड ककण खन्छकंतती । 
जप जगत्र जयवंती, सीसवेश्षो च्छकती 
सारदा मात ऋऋह्या. सुतौ, चयण भक्तां निरखती । 
संपत्ति सुख द्यौ सुरसती, कै एम-अमरो जती ।१ 


दला 


जती सती पिण सारदा, समरे एके चित्त । 
लाख लील विद्या लदै, ध्यान धरेजो नित्त ।१ 
कुमासे कवि मात नै, अरज करू कर जोडि। 
गुण पभुः एकादसी, पूरे मनरा कोडि ॥२ 
परब परबे रन कष्या, त पिण॒ परव न होय 
साठि अधिका तीन से, तुलि एकादसी न होड ॥३ 
जुग्गि अनंता अहि गया, जसी जगा अनंत । 
कदे न किन ही पंडिते, आदि न लद्धो अंत ।४ 
कृतयुग कड परटिया, केड द्वापर वत्त । 

कदं अेतारी कथा, केडे कद्टियुग त्रत्त || 

भेद अठारह भाखीया, आगम वेद पुराण 1 
कीधा न्यान रिखोसरे, जुदा-जुदा गुण -जांण ॥।६ 
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तिथि तूर जदि बारसं, त्रत कोजं एकत । 
वधती होई एकादसखी, दूजी करिजे तंत ॥५॥ 
पेताष्टीसां उपरे, घडो जिके जदि होड । 
सो बारिस दरि वासरड्‌, त्रत लंघे सब कोइ ॥ 


॥ अथ परिह ॥ 


अभयाईइ' एकोत, प्रथम दिन कीजीए । 
भी बारिस् एकोत, करी फ लीजीए ॥ 
कासो मास मसूर, चिणा मधु साले । 
परिदा म॑थुन भोजन अन्न, परायो पालणौ ॥१॥ 
लोभ दसा बछितेल नमास्यन लोपीषए। 
दसमी वारसि दीह एता सवि गोपीषए॥ 
दांतन मे्युन दीह, सए नवि पान रे। 
परिहां अनदण्यो जो नोर करे ब्रत हांनिरे।॥२॥ 


॥ दृहा ॥ 


तेरसि मांहै पारणो, कोडि ज घण फट होई" । 

(क () ] ] 9 
दसम वेधे जो करे, तो गंधारी अयु" होड" ॥१॥ 
बारह मास चोबीस पख, नाम कथा कहूं साखि | 
सानिधि करि उयो सरसती, वीनबीयो तुक दाखि ॥२॥ 


॥ तो छंद सारसी ॥ 


दाखीयो जंबू दीप दौपह दान जष्छ्वर दीपतो। 


जिमि चंद्र उडीयण मभि मोटो काम रूपे जौपयो ॥ 


गिरमेर इ गर घातु सोन्रन छंद मारौ सारसी | 


वेककुठ दाता घम्म माता वड़ो ब्रत दकादसी।॥९१। 


( १६१ ) 


महि सेस मणिधर-चौर अंबर इन्द्र॒ देवां ओतो । 
हरिचंद सन्ते तेज सुरिज देत रावण कोपतो ॥ 

ञ्यु सुगुरु वाणी सचौ राणी, हेत हेते मा िसी। 
वेकुठ दाता घम्म माता क्डो त्रत एकादमी ॥२ 

उयु शास्र गीता सती सीता देवि रंभा सोहती 
वड वीर हनुमंत बांण अजुन लूण सोद रसवती ॥ 

गुर नाथ गोरख माघ कविता बुद्धि बोलंण पारसी | 
येकुठ दाता घम्म माता वडौ त्रत एकादसी ।३ 

अनहह वाजा राम राजा नदी गंगा निरमब्टो। 
जव्ट प्रीत मधी अश्च कलु गजं रावण मद्गब्टी ॥ 

वर ब्त जंवू हंस पंखी रूप देखण च्रारसी | 
वैकुठ दाता घ्रम्भ माता वडो व्रत एकादसी ॥४ 


॥ दृहा ॥ 


एकाद सी हूं ङघस्या, कुण कुण मनव देव । 
(4 # ( क १ 
नाम कहूं त्यारा हिव, तरि माता हरि सेव ॥१ 


॥ छद भजंगी ॥ 


तस्य ताहरी सेवथी तीन लोके । 
धरया त्रत जीए सदा पाव धोके। 
तवी बात तरेता युगे देव तोरी 
नागपुर राज मुचकंद धोरी ॥ 
महा इन्द्र यम सोम कुबेर मत्री 
पुग्टरी भगा चंद्र पुत्री सुपुत्री ॥ 
कला पुण्य करतूत चित्र कमाई । 
जोर वर जोध सोभन्न नामे जमाई ॥२ 


( १६२ ) 


श्रावीयौ जर सास रे सुर आंणो। 
टव कमं एकादसी देख राणो ॥ 
रही नग्री खाव व्रतं निरारी । 
„ करं लाल बद्धो जमा करारी ३ 
भरं मृगली भड'मल सीगान् माभ । 
भिले भूल मगालोमालञ मामी ॥ 
निरखे तदै बह्म सोमेस नामे । 
पुगष्रौ पुरी राति देवांस पामे। 
भला माख्ठिया तखत दीबांण भारी | 
सदा रय सोत्रनन मख्कत सारी 
५. 1 + 
इखे राजञ सोभन पामे अचंभौ । 
रद्यो राति हणो जिसो रानि थंभो ॥* 
प्रभाते चल्यौ ब्रह्म सोमेस पुतो । 
वीर मचङकुद सु राति वक्ति वात कहतो । 
दाखी तिका वात जे नयणं दौटी, 
मिल्या जमाई खु करे बात मीटी ।६ 
ही नगरी हिं थिर वाख थापौ । 
शाखे जमाई एकादसी पुण्य श्रापौ । 
जिका कातिकी देव तेतोस जागे ॥ 
तिष्ठा नाम प्रबोधनी मुगति मागे ।।अ 
देतां बद्रभगां ट पुख्य दीधौ । 
पुरी स्वगं लोक खदा काज सीधौ ॥ 
इरि राधा सद्‌ा पुजि बाहं सकीजं । 
खरगा पुरी जाय अमृत पीञे।८ 
ममसिर अ धारी मानवी शत्रनासखी 
किसे कमं तोट महापाप पासी ॥ 


[ १६३ ) 


चच्छ द्वापरे बात दूजी वंचाणी। 
कासिब तणौ दिवि राणी कदाणी प 
पुत्री तियैरी ताल जंधा प्रगहरी | 
मुरु देत बेटौ देवां रेत कटर ॥ 
तलक्के भये मृगां अयुः जाइ चटा, 
नयर चंद्रावती देव तेतीस नारा ॥१० 
युकारया जद महारुद्र पासे । 
वदे द्ूटिस्यौ नेट भगवान वांस ॥ 
करी भीर देवांतणी युद्ध कौधो । 
द्ड़क्कं चमक्कं दडादोट दीघो ॥११ 
धमक्के चमक्कं धरा धोम लागौ । 
„ ब्रहम जाष वड़ो खग्ग वागौ॥ 
पड़ दुक पहा फाड़ फटक्कं । 
तयं कगरा ड तृट भटक्क ॥१२ 
ड देत सू माधवौ तेथि भागो। 
लटक्क वन्ध जेम लंकाव्य ल्गौ ॥ 
चदहै माधवौ वाह युद्धां बिलुद्धो । 
अरे केसवौ अप शआ्ंपे श्रलुद्धो ॥१३ 
मरां मरह मिस्यां युद्ध मंञ्यो । 
दिले यल सामुद्र मरयाद्‌ छंड्यो । 
डस्या इन्द्र नागेद्र देखे डहक्के । 
तरे बोलीयौ ताल जंघा तणौ देत बहच्छे १४ 
यदिल्ली देवां णौ थाट मेही पजायौ । 
जो ए ताल् जंघा तणो पुत्र जायो ॥ 
वदे दादि सअथेड़्ि नांखु बहिला। 
पुग देवे हाथ दीठा पहिला ॥१५ 


( १६४ ) 


अठै केसवो जाड नाठो अपूटौ 

मपटीयौ देत लाय वहै जोर भूटो । 
जायै बदरी संखावती बार जोणी 

सूतौ गोपीयां नाथ सिर सडडि ताणी ॥१६॥ 
तटे श्रावियौ देत पमा पग्गी जो, 
। हसी बात हिव हण हार होई । 
उपनी मात एकादशी अंगमांहै, 

विहं सोत्रनी चूड खल्छकंत वांद ।॥१५॥ 
विकसते नेत्र उरि चंद बदनी, 

पक्तौ जिसी दाड़मी रदन्नी । 
काठ डबरा बीजन्दी काति मारै 

खिल्स्की भिलक्री सन्क्छी सला रै ॥१८॥। 
कटक्छो भटक्धी तटद्छधी तङ्क 

क्यौ तःलजंघा तणो देत कुटक्त । 
भय भाज बेली अगवान वासः 

श्रीरंग थयौ सामन्भे तेथी सांसे ॥१६॥ 
कटै सांबन्डौ क्ियेसी कोण वान्य, 

स्बङ्गी ताहरी हूं कंतकाव्म । 
शच विनासौ माहरो नांम सामी 

कह सेवकां कोडि वंदित कामी ॥२०॥ 
सांव तरं तुठ सारम प्राणौ | 

जटे रपरो सकती आपो श्राप जांणी | 


कहि मुर दानवी कथा बात बीजी, 
वष्ट वखांण सू कथा त्रत तीजी ॥२१॥ 


( १६५ ) 


बद्गीतो जगत वेखानरस राजा, 

वजे कोडि निसा वाजित्र वाजा । 
पिता जास जाए जटे नरग पड़ीयो, 

र चे = 
गुडे गोडवे घण दुःकरम गुडीश्चो ॥२२॥ 
ॐ ४ ( 

श्मावे युपन्नें क्यो पुत्र रासु, 

दुखां तणी बात श्णि ठम दाखु | 
ऊधरे नगरथी जो आज मोनं, 

सरादै स को पुत्र तिण वार तोनं॥२३॥ 
चिते चीत्वे तदा रौसीराज बू, 

सदा रग पाताढ वृण लोक सुभ । 
सौ आज परक्त रिसी राज जाणे, 

रव्टी रंग पूष वखांनरस राणं ॥२४॥ 
(२ म~~ 
वदे साच रिखिराञजवाणौ वदौोती, 

भजो शुक्ल एकादशी पपभीती । 
मगसिर तणी मानवी मोख दाता, 

43 $ + ५ 

करे वेखांत्रध्स पुन्य करतूत राता ॥२५॥ 
पिता पुत्र माता गुर बंघु प्रीता, 

लहै नीच भी ॐच गति लाष नीता। 
छमवगत्ति थी तात कीधो इद्धार, 

वधौ जगत मं राज बाणो वधार ॥२६९॥ 


वन्दी पोल एकादसौ नामे सफन्य, 

महिमाबती महिमवंत भूप रिखन्न । 
महा पातकी पुत्र लु भक नामंडः 

पसो काढीयो रन्नधहं ठाम ठमें ॥२५॥ 


( १६६ ) 


भमईं जोबि हिसा करतो भिखारी, 

कन्हुई चीर काप्पौ नदीं सीतकारी | 
फिरत्तो गिरत्तो पड़्यो भूख मरत्तौ 

भभ्यौ जीव लयौ न को पेट भरन्तौ ॥२८॥ 
ल्ीया बनफन्ड खाय वासीतलाग, 

पञ्यो पींपन्ठं हेठि एकादसी पुन्य जागई । 
प्रभवति नारायण जी आप तृठा, 

गया भव तणा पाप अलगा अपा ॥२६॥ 
पंच हजार वरसडइ लगई राज पाम्यो, 

नरे नारि नगरी तण सीस नाम्यौ । 
लु'भक तणी बात सगे लखाणी, 

सषव्ण एकादसी सहू जगत जांणी ॥३०॥) 
जानी एकादसो पुत्र प्राजा 

नमर भद्रावती करे केतु राजा । 
अश्व खपाद़ीयो गयौ भूष अटवी 

वसं वडश्वदेवा सरोवरइ स्नांतटवी ॥३१॥ 
परे लागि राजा तिये पासि बटो 

सही पुत्र नौ बात पृष्ठं स हेटौ। 
रिखी श्राखियो एकादसी पुन्यरासी 

थिरी तत थाप्यौ सही पुत्र थासी ॥३२॥ 
क्रियो अरत एकादसौ पुत्र जामे, 

जगत्रड्‌ बदीतां पुत्र पाच पाम | 


दृहो 


पाया राजा पांच सुत, हरस्यो राज सुकेत । 
माह चंधारी मानवी) हरइ पाप सुख हेत ॥ 


{ १६७ ) 
छंद मोती दाम 


हसि हेत धरै हरि पूष छीर, 
भ्रमाराइ युधिष्ठर साहस्रधीर। 
खपी श्रखोदहिणी पाय अटढार, 
प्माखो कोइ उपाय जिणदोई उधार ।१॥ 
अन्तर जामी आआखड भेद, 
वदे गोपाल सुदालभ रागे वेद्‌ । 
श्िसनाघं तिल एका रशीय करंति, 
तिण पुन्ये जाये पाप तुरन्त ॥२॥ 
करइ एकादशी युधिष्ठर कृत; 
हि वटे विध सेती षट ॒तिलञदृत । 
नासं तसु पातिकं जणं ताम, 
करे ब्रत माहि ठामौ ठांम ॥३॥ 
हिवई उजवान्टो करो धरि हेत, 
जया इणनामडइ पामे एहि । 
जइत हरदं जगि पाप संताप सराप, 
दिये दरण केखव आपौ आप ॥४। 
अपलछलर इन्द्र तणी इक वाठ, 
रमडइभिव् इन्द्र भा सु रसाढ। 
परिवारइ नाइका कोरि पचास, 
रहइ रखवाघ्टी सेवा पाख ॥*॥ 
इकइः दिन रामति चावे इन्द्र 
वन मिद्व शपल्लर लेड वरद्‌ । 
करइं तिहां नाटक वद्ध बतीस, 
बहू लाघी इन्द्र तणी बकसौसर ॥६॥ 


( १६८ ) 


इक अप्र मान्ठी सेती संग, 

रमी पुष्फवंत धरइ बहु रंग । 
जाणी इद्रे श्रपल्लर बात, 

(र 9 ^~ 

सरापं इद्र करं अतिपात ।॥५॥ 
प्रलापडइ अपद्वुर होर पिसाच, 

पडो तिण पाप संताप पराच । 
सदै त्रिस भष श्रनंत सरीर, 

न भख्य न चस्य लद्यो तिण नीर ॥८॥ 
पड़ी तिहां पीपव्ठ हेहि पचारि, 

व्रत एम एकादसी होई विचारि । 
द्रसण केसव प्रहसम दौ) 

पुहती स्वगं लोक अपहर पीठ ॥६॥ 
मनि माह उजव्ठी ए्दी मन्न, 

बहू पाप संताप हरइ सुप्रसन्न । 
हिव मु सारदां अविरल दें सन्ति, 

गुण गां स्घुनाथ का विज एकादशो त्रत ॥६२॥ 


छन्द थुजङ्गी 
विज एकादसी फागुणड मासि विरति, 
धुरा घन्नि पांमइ्‌ घु जाइत धरत्ती । 
करे त्रेता युगइ राज दसरथ राजा, 
क ~ च 
बाजे कोड छप्पन नीसांण वाजा ॥१॥ 


सदा राम सरदार सुभ राम भाई, 
भल्लौ मीच वच््वंत लखमण भाई । 
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( १६६ ) 


दसरथ राज्ञ॒ वनवास दीधौ, 
च चै #॥ । 
कर जोड रांम प्रणाम कौधो ।२॥ 


र्या वनवास जई राम सीता, 
े भ । 
पवाडे भक माई लखमण प्रीता । 

कपटी रावण. सीत अपहर कीघी, 

पुसी भरं दइत बिखवेल पीधौ ॥३॥ 
हइ चित चिता सतौ केण हारी) 

कहां केण आगे कथौ के करारी । 
दयां देव दालभ्य रिख थान दील, 

ॐ ० (२ र 

करे सेव पृषं मुखं वयण मीढ ॥४॥ 
गहं रावणो जानुकी गेह गौरी, 

मिट केम चिता बुः बात मोरी। 
विज्ञे एकादसी कटी बात राखी, 

सरडइ काज इण ब्रत थी जगत साखी ॥५॥ 
करइ ब्रत एकादसी राम राजा, 

जुडइ वानरं सैन स्वे संप काजा। 
द्ग्यं उष्षटे श्रावि दरौयाव काठ, 

हुइव एकटा सामसु गु गांटइ ॥६॥ 

लोल्ञ 

हव्छबोठ दरोयाव हाव्छक द्‌ | ्‌ 

करइ गाज आवाज भ्म कलोते । 
ग्डकं गद्ूडे ब्रह्यड गाज, 

महा मद देखे भय भीम भाज ॥५॥ 
करइ श्राभसु वात दरिदाव कष्टे; 

चल्ञावड' महिरांण सू कोण चण्डे । 


( १७० ) 


( * 
भरमू दाखयो पाथरे पाज बाधो, 
सुर करे सिला सू" लिसु सूल सांधो ॥८॥ 
तटः रामरे नाम पाथर तिरणां, 
हि जड़ो चयार सइ कोस पाथर जडागा। 
लपकं लंगूरा जहे लंव फर, 
भ्रू रांमरे नांम रौ आंण फेरी ॥६॥ 
वहै तीड उ्यू' बानरां सेन बाघी; 
(न्क) 9 [1 ४ 
लपेट बल्‌ प्मापरं लंक बाधौ। 
उ्यौ रावणो देत कोप अवार, 
पटंटचौ रखे पग्ग बहगा पधार | १६॥ 
किलकी करे उटीया कभ गाजे, 
महिरांबणौ पहिली चोट मांग" । 
भला निनानू कोडि राखस मारी, 
देखतां द्रवि दीसइ करारी ॥११॥ 
[1 3 9 
जड जुद्ध मातौ रुदं ढोल जंगी; 
खीजे खडडा हथापाथ बंघति खागी । 
८ $ च 9 इ ड 
सभ वानरां कडि दता संहार) 
हि हणई रांखमां सेन दण उई कार इ ॥१२॥ 
मंडे राह वेध लखमण मार, 
(1 ७ से 
छली रूप आदत किरणं अधार। 
लपेटे राम लखमणे लंक लीधौ, 
वव्टी सीत नं जोत सहु बात सीधी ॥१३॥ 
श्मानंदइ भ्रयोघ्या सीतले राम भाया, 
ष भिल्ल मानिनी रंग मोती वधाया। 
विजं एकादसी, जगत मडई' बात वाधौ, 
सही इण पुन्य थी रामजी लंक साधौ ।१४।। 


( १७१ ) 


दृहो-साधी लकारामनजी › इण व्रत थौ छअतिरंग। 
कीजे मन घीरप करै, बि श्रमली च्रभंग ॥१॥ 


॥ नाराच छंद ॥ 


अभंग रं सेत पाख फागुणे जोपती, 
प्रसिद्ध पुरख सिद्धि रिद्धि सेवां सु पोखती ! 

कटत पाप प्रताप कोडि क््ेस वाट कामली, 
फरस्सरांम जम्मरटांम ज्मादि त्रत श्रामली।१।॥। 


सुश्शष्ट एकदा मुदा करी त्रिलोक संपदा, 

सुरिदं इद पएूल थी फले बष्टे रिखी सदा । 
रचंतिं रर कञज रकम द्धोड़ थी रंटंती रांमलो, 

फरस्सराम जम्म ठाम आदि त्रत आमली।२॥ 


भंमति भूख दोख रन्न वनन राति दिन्न लोधीयौ, 

साड खाडइ वाट धाट पान पान सोधीयौ। 
लिपे चिन द्ध खद्ध कोक्ि मारी भाकली, 

फररसरांम जम्भ ठाम आदि त्रत आमी ३) 
सु सीत भौत चीत भूख दख पीद्वियो; 

दडक्कि हेठि शामली पडंत भुज मीडीयौ । 
एकादसी दिने मरे सुमति गत्ति सांक, 

फरस्सराम जम्म ठाम आदि बत आरमत ।४। 
वसूरथं चंपावती नरै ईस नायकं, 

प्रसिद्धि सिद्धि खञ्ज रत्थ शश्च हथ पायक । 
सलंक वंक सुद्री सोत्रन तन सांमली; 

फरस्सरांम जम्म ठांम आदि त्रत श्रामली ॥*५। 


( १७२ ) 


॥ दृहा ॥ 


इणि आंबलीये उधर्यौ, आरै डीव सुरत्थ । 
चेत अ'घारौ चित्तकारी, हरइ" पाप पाप समरत्थ ।१॥ 


॥ दद सारसी ॥ 


समरत्थ चत्री पुख्यवेत्री पाप मोचन सुदं 
लोभस्स रिख्यं अइ सिख्यं पाई पूजि पुरंदरं 
मानद्धातं प्रजा तातं प्रशम पू्इ पारसी, 
भगवान भासी पुन्य राखी हरइ पाप इग्यारसी ॥१॥ 
द्म घोख अपहर पाई मकर देखि मेधा चुकीं, 
च्यवन तातं पुत्र रातं सोप व्वारसर कुक्ीयं। 
ति कोप वक्रं कोघ सक्र करइ पलचर राखसी 
भगवान भासौ पुन्य रासी हरइ पाप इग्यारसी ॥२॥ 
जीव जतं भख नितं रो सरग ररंतीयं, 
चेती श्र धारी पुण्य सारी लहइन चख अटंतीयं । 
मख्य वृखं पडडइ खं लहइ लीला राजसी, 
भगवान भासौ पुन्य रासी हरइ पाप इग्यारसी ॥३॥ 
चेती उजाकः कमजा पाप बंधन भय हरं, 
कामावती नामं सुजस ठाम व्रते चेती बासरं। 
पूष्ययौ वसिष्ट॑राज सिष्टं महामे मानसी 
भगवान भासी पुन्य रासी हरइषपाप इग्यारसी ।॥४॥ 
राजा दिलीपं दान दीपं स्खी अगं अख्याए, 
पुडरोक इदं नागलोके ललित अपष्ठुर रसख्यष । 
पुडरीक भरापं ललित राखस बाह लो तालसौ, 
भगवान भासी पुन्य रासी हरड्‌ पाप इग्यारसी ।॥५॥ 


( १७३ ) 


दिनि एक सीगी रिख देखी प्रसन्न पच्छचर पृष्धीयं, 

करहि कामावती त्रतह दलिद्र भांजई्‌ दुस्थियं । 
ललितंग कीधौ लदी लीला मानसी, 

भगवान भासी पुन्य रासी हरइ पाप इग्यारसौ ।॥&£॥ 


नामा विर्द्धी पुण्य र्द्धी किसन षपखे माधवं, 
ध्रभराज श्ागड कृष्ण आखे पाप हंता साधवं । 

हरचंद प्राग दलीप प्रीखत किंता तारया तारसी, 
भगवान भासी पुन्य रासी हर्ड्‌ पाप इग्यारमी।9॥ 


परूर चक्की धंधमार रोहितास उजेसरं, 
उद्धारइण व्रत पाप नित्रत देव मानवर खेचरं। 

महारुद्र मोटे पाप इूटईइ' ब्रह्म दहिव्या सारसी, 
भगवान मासी पुन्य रासी हरइ पाप इण्यारसी ॥८॥ 


वेसाख वान्यो पाष उजाली दापहरता मोहिनी, 
भव पंच लघु नरक दुखु दुतीय नामई' लोभनी । 
पूति रिखि वसिष्ट कद्इ पाप निवारसी, 
भगवान भासी पुन्य रासी हरइ पाप पग्यारसी ॥६॥ 


जरे पात्र बांध लंक ल्ीधी दैत दसमिर तोडीया, 

भिखि कोडि राखिस दैत मारे रोल मस्तक रोन्ठीया | 
हृई॑ एति मोहि दिव्या केण पर्ये तारसी, 

भगवान भासी पुण्य रासी हरइ पाप इग्यारसो ॥१०॥ 


बासिष्ट बाणी रांम जांणौ मोहनी त्रन कीजीयै, 

इण पुन्य श्चमरा नगर जाई अधिक अमृत पीये । 
जगि जेठ पद्िली पखि अपरा नाम सुद्र सारसी, 

भगवान भासी पुन्य रासी हरइ पाप इश्यारसौ ॥११॥ 


( १७४ ) 


दृहो 


सुद्र पाप हरइ सदा, च्रहारइ ईक चित्त । 
कद्‌इ न व्याप काय नई, व्यापि रोग वेपत्त ॥१॥ 


॥ छंद पाधड़ी ॥ 


वेपत्ति अंग नावडई्‌ विकार, चंपावती चंद्रसेन सार) 

घ्रम काज राज धरणी उधार, इक दिन्न रोग व्याप श्रपार ॥ 
लहै न सुरू काया लिगार, ५३ न ० | 
वाध जु चित धिता विहा, तेड़ोया राजवेदंग जाण ॥ 
कारी न काइ लभै परांण, वदि विते मन राजन विनांण। 
पष्ीयौ ज्यास सुकदेव राज, उपनौ रोग व्याये काज ॥ 
;जिण त्रत रोग जाये किक्ञेस; अप्परी नाम जेठी उवेस। 
ब्रत कौणौ राज मनि घण कोडि, खयगया रोगि;गईइ देह खोडि॥ 





अपरा एकादसी सुभ सुदि जेठ, भावठि भुख नां होड भेट । 
हिबडई निहजव्य नाम हरि भगत हेत, पृष्ध॑ति भीम व्यासीं समेत ॥ 
कहई भीमसेन सुम भूख क्रम घर केम ठृपत करू क्वण सुधम। 
धापू न पेट मंण लाल घान, पायुः न वृपति खांणे न पान ॥ 
भद भई उद्र वृकाग भूख, कृता सुमाता अये उषनौ कूख । 
मोदक देहजो माहरी माय, धरौ करे तेथ घापू अघाय ॥ 
करै व्यास दाख जिक्ो चरत, तीन सई साठ दिनं संततप्र। 
नि्जव्छ एकादशी करो नांभ, तरो जेभ संसार श्रपार ताम ॥ 
करइ सदा राज्ञ उत्तर डुबेरः जयु पुत्र हेम मल्ली घुजेर। 
जच्छ धेन दानि जग माहि सार; करई भीम त्रत तेम धार ॥ 


( १७५ ) 


निरबांण भीम पामे नरेस, करइ माननी कमं काटईइ कलेस | 
श्रासाढ अंधारी योगिनी नांम, तज्ञ कलंक नै कौट ताम॥। 
करइ सदा राज (उत्तर कुवेर, जस पुत्र हेम मातली सुजेर। 
कृत कमं फेर कोठी कलंक, नख चख गलित सह सउजन संक ॥ 
छीयो व्यास दाखो परव, जोगनि आ्ाराहि उयु जाई जब । 
कीयो हेम मान्डी गयौ कोट कष्ट, वकः लोल थाये आणंद वसिष्ट ॥ 
छ्रासाढ उजान्टी कामिका नाम, हरइ पाप संताप थी सुग्ग ठंम। 
बलिरादईं दारि पढें मुरारि, सूये देव तेतीस संसार सारि॥ 
जागइ न देवता कर पुन्न, मह्‌ तप्प जप्प इक चित्त मन्न । 
लख लाभ लील श्रापड अदेह, गुरु ग्यांन मांन मंग सुगेह्‌ ॥ 
|| छन्द त्रोरक ॥ 
वर गेह सु कमन्छ नाम वरं, 
ड श्रावण वदि गिरिजि भरं। 
गुरु गोविद सेव करे गिरः 
अव कारिज् सिद्ध करं सुचिरं॥ 


पुन्य धेन दिय भव पाप हरं 
करतज्य कोय जगि सुचि करं। 


नभ मास उजारीय एकादशी, 

सुर मान्बध्यानसु चित वसी॥ 
ज्ञिको मान देव रपुत्र जनं, 

महि रात न दोह आरन्ति मने। 
रिद्ध राखण काज विराजि रजं, 

घुरि बाह कुटु बीय धमं धुजं ॥ 
सबसून संसार असार सले, 

गुण मानि गुमानिशुज गलं ॥ 


( १७६ ) 


इक पुत्र बिना सव श्रय इला, 
खितजा अपूठा वडइर खला । 
सोई पुत्र सुपुत्र सरूप सदा, 
महिला भई वंभोय पुत्र मुदा॥ 
कहै पुत्रदा इक रावण मास कवी, 
भर भाद्रव नाम अजंत नवी । 
इण पुन्य महीजित राजञ इलं, 
करइ युगदापर राज किलं ॥ 
लद्यो जगि पुत्र सुलद्धिवरं, 
घण भार नृवादहीय खम घर, 


हरिचंद नरिदीय पापहरं 

दत पुन्य कये दिल रंभ वरं ॥ 
वरि भाद्रव मास उजाटठ्छ पखं, 

रिद्धि पदमां नांम सुखम रखं। 
यद्॒पृचछइ देव रिखीषवरे, 

अधिकार श्रयोध्या श्राप सुरं ॥ 
मड लाई न वरसडइ मेह कड, 

खित कोडन खेत किश्ान खड़ई' । 
प्रिथमादि डगेधर कालल पड़, 

नरपति नथि तन कोइ नडई ॥ 
जगइ माता तात न कोड पुत्र जनं, 

भर है प्रिय नेह सनेह िनं। 
चटी दुतीयां न हन्यक्कि चिहु, 

बरहि ताहि इद वशि लोक तिद ॥ 


( १७७ ) 


प्रज जाई पुकारिय राज प्रत, 
दुनीयां न दुखी हवे तुक तई । 
करि बाहर खित्रीय काइ खिमा, 
तिल मात नहीं सु क्रड तमा॥ 
मांघाता तेड़ि प्रसन्न कीयं, 
जिके जांि रिखीखर उयोतिखीयं । 
एकादश त्रत अखंड इला, 
भूलण हरि नीर अथग जला ॥ 
नगरी प्रज राज्ञ धुराघुरीय, 
इक चित्त एकादशी त्रत कीयं। 
करि काठन्टो बीज्ञ मबक वब्टी) 
इल शआरत्ति चित्त शअरलग्ग टब्टी ॥ 
ग्क्त गाज कद करोय, 
भभक्ो नीर नडे भरीय'। 
मुह मांभ्यौ भेह भष मुगता, 
जग नेह सनेह्‌ हूश्रा जगता ॥ 
मन मास कुमार शरंघार पं, 
एकादशी इद्रा नाम अखं। 
बरह्म हत्या जायडई पाप परा; 
करइ इक चित्ति सत्त ब्रत नरा ॥ 
कृतयुग्गदि राज करै महिखा, 
इद्रमेन महाधिप सेन सखा । 


तिण॒ व्रत कौयई आप दृरि गयो, 
तिण दीह थी लोक प्रसिद्ध थयो ॥ 


( -१७८ 


॥ सारसी छंद ॥ 


बरसेत पख महि मास मास पह विमइ पापं द्ुसी । 
गुर पृष्ठ विध सु करहत्रत जे गुहि रचित मुकं गसा।॥ 

बय कोडि साढापन्य तीरथ कीयइ फठ्छ जे कृत समई्‌ । 
एकादसी ते पन्य श्राप राजञा रांणा सविन मंइ।॥ 

कातिम शअंधारईइ पखि रामा करइ बिध सेती बढ्टी। 
सोभनन पामडई राज लीला प्रबोधिनी पन्यं र्यी ॥ 

ए व्रत बीसे च्यारि श्रधिका क्या गंथ कवीसरे। 
रह रीत भाखी जगत साखी जांण नाण रिखीसरे ॥ 

इक जीह चेता कटु" केता अधिक गुण करि ्रागली । 
कष्या माहरी मत्ति सारू रंग मनि पूजह रन्टो ॥ 


॥ कलस ॥ 


रढ्टी रंग मन खंती, लहईइ कोडि लख लीला। 
मईइ दाख मतिलार, कदश्ण कुणरी लीला ॥ 
भगति हेत भगवान, क्या राण गोबिद राणो । 
परिमढः पहप सुवास, तेम गणीयां जग जांणी ॥ 
संवत्‌ सत्तर दस एक अग गद खरत्तर गाज्ञतो । 
सवि जांण सांम सुदर सगुण रमण जेभ गुरु राजतो ।१। 


॥ इति चौवीस एकदसी प्रव सपुरं ॥ 


वद्धंमांन जेन ज्ञान भण्डार, बीकानेर के पो० ९८ ग्रंथ ७०० 
से प्रतिलिपि कौ गई । दिनांक १७-२३-६१ ई७ 


१७६ 
| ओ रामजी ॥ 


रथ चौथ माता री कथा लिख्यते 
केपरीदाप्र सौवलोत री कदी कवित बध 


कवितरी तै कर बांभणी, बसे एक नगर विचाले। 
त्तिणरे एक दीकरो, गाया बाहा गीवा ॥ 
एक समे उद्यान, गई वन इधण श्राणा । 
रही श्रचंमै होय, देख ततर बिमांणा । 
बांभणी कन्द जाय बूियो, कुण थे वन में एकली । 
संग साथ विना बहू सु दरी, भले साज सूरत भली ॥१॥ 


बूम तो बांमणी, श्रम्हे इद तणौ अप्र) 
कहां वीर कायां, वरां रिण मे सूरं बर॥ 
चौथ मात पूजवा, श्रै इन्द्रपुर सू अआइ। 
धूप दीप सै पोप, सहृले भुजे समाई ॥ 
सनांन करे आराध सि, करण पूज चौका च्या। 
सिदुर, च॑दण केसर, चरचि, पाट माहि पधराविया ॥२॥ 


सुगतो, वचंपो, मोगसो, बहोत पाडल चंबेली । 
ङेतच्छी केवडो, वे से्व॑त्री बेली । 
ज्ञाय गुलाब जञ बाघ; वले साटो नरवाली ॥। 
जृ नेक पूलाज, हार सिणगार प्रवालो । 
कर माल अपद्धर पूजि कज्ञि, चौथ माता उर चाडिया । 
तंत वाज्ञ बौण डो निरत, बलि नारि क वज डाविया ॥३॥ 


मेद्हि डली गुल पांच, धूष दीपग श्राषा धर। 
्मद्राहन चरचन करे पूजा अरचा कर ॥ 


( १८० ) 


हाथं लियो परसाद, कान प्रहि संगर खोज्ञे । 
अव भव संगट कटे, देव कहै चित्तम डाले ॥ 
बहू हरख करै इम बांभणी, देव वरत मोन द्यो । 
पलछरा कै थासी शरणद, लाभ काज सोडइज लयो ।॥४।॥ 


जरत लीधो वांभणी, उरह आणद्‌ घरि आईं) 
पारस रकं प्राभियो, सिना चित्रामणि पाड ॥ 
छधियारी तिथ चौथि, करे नित व्रत अखंडत। 
र | * * ८ 
कं रायां केरडां, काय रजनी ससि उगत ॥ 
[१ 
तिण समं ज्याग राजा रचं, किन्या विवाहण कारणं । 
मेर (र) (१ 
तोडं निवाह दुरत दइत, पाकं वेह न पारणे ।॥५॥ 


राय तेडः जोतषी, कही विधां एही कथ। 
बत्तीसा कारणे, तोड जाइ वेह दंइत ॥ 
राय हुकम कोटवाल्, दृत मेले द्रवा । 
वाह्वाल्ते त्रिप बाल, साभि श्रायो गेह काते ॥ 
दूत पकड़ लीयो वप बाल कू, ्रांण निवाह उतारियो । 
दे बीच सीस च्‌'ण डोबरा, जन्रही पावक जारियो ॥६॥ 


बटो घर बाभरणौ ध्यान धणीश्ांणी ध्यविं | 
पावक बोह पर जले, आंच उरं मृल न श्राव ॥ 
बेठो सुख म बाल, होय पाणी हृतासण । 
हरी द्रोब मंजरी, हृश्रा सोना रा वासण॒ ॥ 
छु 'भार निवाह ज बाख्वियो, दिलह बीच लगो डरण । 
निवाह मांहि वनियो नहीं, देव क ॒द्‌इत कडारौयण्‌ ।।७॥ 


सुण वात सहर में, रेत सांभकलियो राजा । 
राज्ञा आय पृद्धियो, देव कोह द्इत द्‌ गाजा ॥ 


( १८१ ) 


बोले तदे त्रित बाल, नदीं कोय देव न दांव । 
चासो इण सदैर में बाल, विप्र कणएक उप्राहण 
चू बालि हिमे धरि तारे, तुज माय बेटी तै! 
थिर थान बिराजे चोथ रो, जाय उभो राजा जटे।८॥ 


॥ राजा वायक दहा ॥ 


कटि किणरी सेवा करे, कहि किण सै विसवास । 
पाचक्र रौ तिण पूजिय, ताप न ्लगै तास ॥६॥ 
सु ठक दौटक जत्र मत्र, असुर सुर अराध। 
साच बतावोसुदरी सर हूं पूज साधं ॥१०॥ 


॥ बिश वाईकं दृहा ॥ 


चोल करै इम बामणी, राजा संभच्छि राह्‌। 
श्रो मारग है ईसरी, अमम अपार अथाह ॥१९॥ 
सुर पूजं स्वे सगत; इन्द्राणी सुर इद 
चोर साध पूजं तिको, देवी उंगा चद्‌ ॥ 


।}. वचनिक्छा चोथ री बाता ॥ 


चाभणएौ भण ह, राजा सुखं छं बांभणी बातत कटै छुं राजा 
मनरो साच लहै छ । एक दिन रे बिसे सुरत भई स्बधणौ ले 
उद्यान में गई ° मूव्टी कारी › उतरे अप्या बिमान सूः उतरी । 


॥ दृहा ॥ 


मप्र विमानां डतर, पूजा "कारण प्रीत ! 
वनह ५इकेली ब्राह्मणी °भईइ देखि भयभीत ॥१२॥. 


॥ 1 गी 


(९) मच फकर मई \ (२) बाणो । (३) लकड़ी काट मूदी करी १ 
(४) करण पवित्र 1 (५) उरं । (६) थद्‌ , 


( १८२ ) 


८] * | 
मृगनणी चंद्रामुखी, अप्र र उणौहार । 
भिच्ियो भूल उदयान में, लावन लसकर लार ।१३॥ 


॥ वचनिका ॥ 


वैन ध्वासन विराजं द्ध । रीं वंनर वडाक बाघ गाज द) 
कोकिला, मोर, चिकोर, बतक, बाबहिया बो रद्या छं । केतको 
केवडो, गुलाब, जही जाय जबाध साटो, नर बाल्ली, मोगरा 
फुलवाद फूल रहा दढ नदना खन्टक खान्ट “सरगां रा सिखरं 
सु" उलान्ण उभाव खाय रह्मा द । तट द्रियाब भरिया च। 
पवन रा होन्म-कोन्ये हिलोव्यं खाय रकया । इन्द्रपुरी थी वादं 
वाह शिवपुरी सू इधकी सराह । 


॥ दृहा ॥ 


तट सरवर «बन सघणता, वस्त्र आभूषण खोय । 
| ० + 9 
पेटी सीलण श्प्लरा, हंसां पंकति होय ॥१४।॥। 


|} वचनिका ॥ 


पोताबर री पोत्तियां परैर सनांन. कौयां | हरिये गोबर 
गुली चौका दिया पोप "सेमां पाट पधराया । सरी रा गीत 
चिरचा च्रखाडा गाया पुसप परिमल उआआख॑त्र धरीजं द । पूजा 
कीजे छै । गुक री मेलो जिणमें पांच डली इईसरी आगे मेल्दी । 
च्यार ईसरी री, पांचभी गणेसज्ी री । पाखती सू' परसादले 
कांन पकड़ हाथ दे बोले- “क्यु बाद संगट खुत्िया ¶ दा बाई भव- 
भव रा खुल्या । पिडरा पाप पुलिया ।* आ बात सुखं बाभणी 
बूमवा करणो लागी -क्यु बाई किण देव सेवियां संगट कटं 


(४) स्चिणा (५) सिरंग थी पाणी उलल (६) विसं तट । 
(१) पंचजीरा (२) देवीजी रा गुणगीत (३) धुप । 


( ६८३ ) 


किण देव सेवियां विड रा पाप उतरे? या वात सुणे अपद्रा 
डखडखाय हंसी-“नतू. तो भोष्ठी हे बांमणौ एक्ण॒घरडे हीज 
वसी संकट री काटण्‌ हार मात चौथदेवो | जिण न्‌ संकटं 
पांडवे सेवी । पांच तारिय।, श्रणोत्तर सौ मारिया | 


॥ दृहा ॥ 


् ् ध [-। 
पांडव पांच ग्डवारिया, खोहण अटढारं खाय । 
केहरिया अपहर कदे, आ मोटी महमाय ।१५॥ 


॥ वारता ॥ 


क्यु' बाई मो ब्रत कीजे हां दयो लीज, श्रफे ही न कीञं। 
अप्रा त्रत दोयो बांभणौ लीयो । 
पाट घडाय पूजं डाले मती देव दृज्ञ। 
व्रितन्ञे बांभणी घरे आह, मानो श्मांधले द्रव्य दिष्टे पाई । 
द्‌ उगाली चन्द्र उगे करे, केरड़ श्राया धरे | 
करतां करतां घणा बरस भया,उ्यारां ज्यारे राजा जिगर आरंभ थया ` 
निवाह न पाक, हहं बात हाक । 
दहत विधुसे जाई, जोर करं तो कुभार ने खाई । 
त्यारे राजा जोसी तेडाया, पुस्तक पूथिया । 
विप्रं मियो, राजा सुखियो । 
बन्तीषो लेसी, त्यारे पाकण देसी । 
स्यार राजा रबा ने क्यो, कोटवाल प्यादा ते दरवाजे गयो | 
विप्र बाल ब्लालते आायो,होता सण होबियो पकड़ माह निवा ज्ञगायो। 
पूतरी खबर न पाई, बांभणौ विलपतां दहीज राति विहाई। 





---~-~-~----------~------------ -------- 


| (४) उधारियत । 


( श्म्४ ) 


वांभणौ धणीयांणी ने ध्याई, ईसरी साद सांमल्लता समी श्रई । 
वांभणी रो बाल नीवाह मेँ न वच्ियो,राजा प्रजा खव रो प्रन गब्टीयो 
व्रत रो राह बांभणी बतायो, प्रजा राजा. चौथरौ परचौ पायौ | 


॥ दृहा ॥ 


=. र 

परचं परचौ "पूजवे, प्रथ लगाई पाय । 

केहरीया अप्र कहै, आ मोरी महंमाय ॥ 
सजने मेला दुञ्जंणे रान्म, य्देबदला गुदरा गल्ला । 
सांकढ़ं मोकलो मुसकल आसान, परजा पू याजमान । 

त्रत री महमा पराक्रित भई । 
*सगत रौ वान्त केसरी सिघ ॒ सांवलद्‌ासौत कटी } 
सं० १८०८ इति श्री "चौथ माता री कथा सम्पूशं । 


. भी वाक्ञीमध्ये खतं 





( ९) पुगियौ । (२) देवे उ्य,  गेवरा मां । (३) व्रत करतां महमाय 
भ्रवृत भई (४) सुरी ते वार्ता (५) वचनिका) 


( १६५ ) 


रोरिएी तत कथा 


अथ रोहिणीनी कथा गौतम प्रच्छामतार्थं | 


उचिदमदरयं भव्वंतहपाणीयं च जो देई । 
साहृण जणमाे भक्तं पिन जिजुए तस्म ॥१॥ 


प्रथे- जे पुरुष उच्छिष्ट जाडिड विटालिड हेठ उंजे 
श्रापणडइ काजि नाव तिसिड भातपाणी महात्मा नई दृद" । तेन 
सुग हृड जियु जरइ नहीं जिम ओरी वासुपूज्य पुत्र मघवा तेहनी 
पुत्रिका रोहिणी नव जीव पूवं भवि दुग'धा इसिइ नामं कुटादि 
रोग पीड तिणइ घणा पूंभव पठि जाणि महारमानई कड्ड 
तुम्बड़डउ दीघड । इहां रोदहिरीनी कथा- 


श्री बासुपूज्यनामस्य तए तुर्य प्रकासक्रम्‌ | 
रोहिर्याश्च कथायुक्तं रोहिणी व्रतप्रच्यते ॥१॥ 


चंपा नगरीडं त्री वासुपूञ्यनु पुत्र मघका राजा राञ्य करइ) 
तेह नइ घरि लद्मी नामि रागी सुशीला दातार हं । तेहनइ पुत्र 
८ छइ । ते उपरि पुक्री १ रोहिणी नामाइं हुईं । बेटीनइ जनमी, 
राजा वधामणा, दान-मान दीघा । मोटी हई, भणी ६% कलानी 
जाणि हई । रूप, लादेण्य, सौभाम्यः गुखबंती हई । यौवन-बय 
पहता देखी राजां चितंन्यउ । बेटीनइ सरिखड वर योग्य हुड 
तु बार । पइ सयंवरा मंडप मंडाचियड । विहं दिसे रायना 
कुमर तेडाव्या, तिहां छाव्या । कुर, कोसलाट, कर्णाट, गौड, 
मेदषाट, नागुर, नेपाल, डादण्ट, कुशव्छ, कु कुण, इ्यादि दे सनां 
राजा आवी बैठा इ । 


तिखइ रोहिणी स्नान विल्ञेपण करङ, क्षीरोदकं स्वेत वख 
पिरि मोतीने आभरणे अलंकरी जाणे देवलोक थी उतरी 
रूपि अप्रा पालाखीडइ बदइटी | सखी परवरी तिहां आकौ। 
प्रतिहारी अगलि कुमरना नाम गोत्र, गुण-वच्छल, गाम, सौम, 
जूजूतखा किया । ते मूक्कौ । नारुरनड राजा बीतसोक तेहनू पुत्र 
्रसोक कुमर वरिखं । वरमा्ञा घाती । योग्य चर वरिदं। सहु 
हरखिश्रो । बिवाह्‌ कीघ त्रो । हाथी, घोडा, वस्त्र, भोजन, तंबोल 
देइ रोदिणी सहित नागुरि पहूंचाडि्रो । बीजा राजा सगल्ला 
सनमान्या । आप आपणड्‌ थानक गया । 


केतलइ कालि राजाइं अअरसोक कुमरनईइ राञ्य देडं दीनता 
लीधी । असोक राजा राञ्यपालतां सुख भोगवतां ८ पुत्र गजेन्द्र 
सरिखा हया । च्यारि पुत्रो ह् 


एक वार राणी सातमइ्‌ माल)दं गोखि बड्टां हतां । लोक- 
पाल्ल बेट उ मुख आआगलि बहटउ छइ । तिसइ को एकनु पुत्र मरण 
पामिडउ ड । तेहनौ माता विलाप करती, रोती, पुत्रना गुण 
बोलती, देवनड ओओव्छमा देती देखी | रोदिणीडं राजा पिर 
स्वामी एकं नाटक नाचडई छ । राजा कह अहंकार म करि। 
धन-योवन राज्य मदि भरित प्रसादइ पुत्रौ पूरी हूतो स्वामी 
रसम कर अदकछार नथी करती मडंषकहीए। ए नारिक नथी 
दीठ्ड तेह भणी पृषडं । राजञा कहि नारिक लेड बिहँ हाथि 
पुत्रकरी गोख बाहरि दीं डोल्लतां हायि थी उपद्किड। सहुको 
हाहा कारव कर्‌ । रोदिणीनई मनि दुख नदीं । नगर देवतां पुत्र 
पडितु फालो । सिहासनि बडईमारिडउ । लोक हरखिड । ९ रोहिणी 
धन्य, सुपुरुय जे दुखनी बात ना जाणइ । वनि पुहता राज्ञाराणी 
बेटी सहित क्रोडा करिबा लागा । इसीदं श्री वासुपूञ्य 
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बरमा तीथं करना सिस्य रूप कुम्भ, स्वं कुम च्यारिज्ञानना ` 
णौ, छठ, अद्म) तप करता वन माहि पुहता । राजा राणी 
बेटा सहित जइ वांदिया । गुर घरम ललाम दौधड । घमं देखना 
कहौ । राई पिंडं भगवन्‌ राणी इसीडउ तप कौीधड जिणड्‌ 
दुखनी ब्रात न जाई । मु नड राणी उपरि प्रेम घरगु छइ । 
ते स्याभणी ? बेटा सुन्दर, गुणवंत ह््रा । रूप कु'म गुर कही 
राजा सांमव्ड्‌ । 


इडं नगरि धमे भित्र सेटि, धन, भित्रा, कलत्र हुड । तेहन 
दुगेःधा बेटी हइ । कुरूपिणी, दुरभागिख हई । पिता विवाह 
भीं । द्रव्यकोटि मानी ! पिको रकन परइ । ए कमारी 
नतुश्री से नामिदं वर राखी तेह नइ दीधी । तेहनी दुग'धड 
राति नारि, सेरि विखवाद्‌ करइ । कमे दो सदं काट न चालइ्‌ । 
घरि रही, दान दे, धरम करइ । तेहना हाथनु' को न लइ । 
पछ ज्ञानी गुरं पृच्छुया । कड्‌ गिरनारि नगर प्रथ्वीपाल राजा 
राज्य करेइ । तेहनईइ सिद्धमती राणी इइ | -राणी सहित राजा 
वन क्रौडा करिबा ग्यो | तिखडइ मास खभणनइ पारणं गुणमार 
ऋषि नगर मांहे जाता दौीठा | राणी पराशि पाड्धी वाल्ला | कटि 
ए ऋषिनई' फास अहार देयो । राणी रीसावीड । क्डउंतू 
बङ़उ दौघड । पारस करतां प्राण॒ गया । सुभ ष्यानई देव हया 
राजाई्‌' बात जाणी । राणी काटी । सात में दिन कोढ निकल्टिड। 
तिणड दुखइ द्री नरकि गई । पच्इ तियं थइ साति नरके 
दुख भोगवि । सापिणि, ऊंटणी, कूकड़ी सिय्टी, सूयरि, 
धिरोक्ली, ऊंदरी, जलो, कागङ्ी. रासिमी, चंडाल गाई हइ तिहां 
नवकार सभ्टो । सेठनई दुधा बेती हृई। निकःचित करम 
योड़ह थाकतड जातिस्मरण उपनउ । पाला भव 
दीठा। दुगेधा हाथ जोड़ पद्ध, ए दुख टण्यड ते उपाय कह्‌उ । 
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शुर कहिउ शरारती भंजन रोहिण त्त करडउ। विधि साभण्छं। 
सात वरस सात मास कीज । श्री वासु पूजी नई रोहिणी नई 
दिनि उपवास कीजई' । ते तप करतां सुभ ध्यान आणि । ए तप 
नइ प्रभाव ' ख्डो हुस्यइ' अवत ' अरसोक राजा नड राणी हुड । 
भोग भोगनी । ओ वासु पूज्य नइ' तीथं मोच्त पाभिसिइ' । तप 
पूरइ थातइ । ऊज्ञमणड करजे प्रसाद्‌ करावी । तिहां अशोक वृन्त 
तलि श्री वासु पुञ्यनी ररनमडू' प्रतिमा करावौ पूजौड । 


छरशोक रोहिण सहित सोना, मरि, मोतीना, आभरण 
छरावी । भरी वासुप्ञ्य नई स्नात्र विलेपन कुकुम कपूर सुगंघ 
द्रव्य पजा श्री संघ भक्ति कीजईइ' । अमारि प्रवरत्तीवीड' । साहमी 
सल.संघ पज करा्वींइ' । सिघात लिखावीडइ । इम दुक्ख जाई- 
सिइ । राज्ञानी परि दुगं धा बली पल्ल । कुण ते सुगन्ध राजा। 
ष्षि कह्‌ड | 


सीह पुरि नगरि सिशेन राज्ञा, कनक प्रभा राणी । तेहनई' 
बेटड दुगं ध हूच्रो। कहिन कम्मं नहीं । पद्ठइ तीणई ओरी पद्म 
प्रभु तीथकर वाद्या । श्चांपणा कमं विपाक पद्िया । परमेश्वरि 
कटिश्रो । नागोर थिकउ बारजो अश, नील पवत, ते उपरि 
शिलाद्इ । तिहां रिषि १ मास नक्तमण॒ तप करइ" । ऋषिन्‌ 
प्रताप बिड" अहेडो निफल जाई । ऋषि उपरि रीस आंणड्‌ । 
छषि पारणड गामि माहि पुहता । तेतल्लइ श्रादेडिदं शिला उपरि 
छ्मगनी बाणी | गि रशिल्ला उपरि रोसइ बेठां । ताप हृत । 
तिम-तिम शुभ ध्यान श्राणइ'। कम्मं क्षय करी । केवल ज्ञान 
पमी, मोक्ञ पुहतौ । तिशौ श्राहेडिई' ऋषि शिला हव्याइ ` कोद 
रोग हु । सात भी नरग प्रथवीडइ' १ङ़.यउ पष्ठंइ पहिली नरक 
गयड । पद्धइ साप, पद्ुइ पांचमइ नरग, सिद, पद्इ चौथी नरकि 
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चीतरू जीजइ नरमि बिल्लाड इम आही नउ जीव भमि 
गोवालियौ दरिद्री हूबी । नागुरि भ्रावकनईइ नवकार सीखिउ। 
द्वानले बलियो । नवकार प्रभावई' राजानई' पुत्र हूबो । कमं - 
थाकतु हतु । त्िणडइ' दुगे'ध हूबो । पद्इ' तेहनइ' जातिस्मरण 
उपनदर । दुःख संभारी बीहतइ' आ पद्यप्रमु पद्धुया स्वामी का 
` उपाय कहो । तीथे करे क्य ` रोहिणी तप किधो । विधिपूवक 
तिर सुगन्ध पणौ पामी, मरौ देवता हूवौ । चव चंपानगरीइ 
मनमथ राजान बेटी रोहिणी रूप पात्र हूबौ । तारी राणो हू । 
जन्म लगड आति चितान जाणीं। अशोक राजेन्द्र तड पष्ठियो 
स्नेह स्यामिणी ते सांमछ्ठि सिहसेन राजाई' सुशन्ध पुत्र नइ' राञ्य 
दइ दीन्ञा लीधी । सुगंध राजाई' जिन धम पाली, देवगति पामी 

पुष्कलावतौ विज्ञय पुडरीकण नगरीइ' विमलकीतिं राजानई' 
पुत्र अककीति हूवौ । तेहनई चक्रवतीं पण्ड हू" । राजपाली 
ऋषि कनई' दत्ता लीयी । दुष्कर तपक्रिया कौीघी । आयु प्री 
बारम्‌" देवलोक अच्युत इन्द्र हूबो ¦ तिहां विजय पुर्डरीक्णी 
चवीने तु अशोक राजा हूषौ । रोदिणी राणीनई' वल्लभ तुम हैँ 
चिहं जणं ए कमं रोहिणौ तप विधि कौघड । तीणइ अति 
स्नेह छइं । बेटा गुणवंत छड' । ते सांभच्ि। 


मथुरा नगरीडइ' अग्नि शमी जाद्यण, तेहना सात बेटा हया, 
पणि दलद्वि । एक वार पांडक्लिपरि नगरि भिक्त मांगिवा गया । 
तिसइ' बाड़ी माहि रायकुवर देव सरीखा बांहि बिरखा माथड 
ञुगट, कान ङुण्डल, हीयर हार, कमरबंध, हाथ हीरे जडी 
मू घडी ¡ एवा राजकरुमर खेलता दीठा । सिव शम ज्ाद्यरए 
्रापणा पुत्रनइ कड विया तराई" केवड़ड अन्तर कीधौ । ए मन- 
वादित सुख भोगवई' । आपण भिन्ता मांमता घरि-घरि दींडिई । 
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तू आपणा कमं नईइ' उलंभा दीजडइ । जड पाह्भीड भवि श्राषशे 
पुन्य न कीधड' तउ दल्िद्री हुवा । पद्लइ तीणे ब्राह्मणे जीव दया 
धमं पालवउ मांडीड' । गुरु पास दीक्ञा लोधी । श्रतिखप्रतप 
काउ सग्ग करि सातमई देवलोक देव हूया । तिहा थी चवी 
ताहरइ गुणपादिक बेटा ७ धमेवंत सहित हूया । अने च्नाठमु 
पुत्र लोकपाल छइते श्रा गड वेतादय पवंति भिल्ल नाम 
विद्याधर रतो हुतउ । नंदीस्वरि सास्वती प्रतिमा पूजितु यात्रा 
करतु घमं सेवतु श्राय पुरी सड धमई देव हू त्नौ । तिहांथी चवी 
ताहर लोकपाल हूबौ । तेहने मित्र देवत।ईइ' सानिध कौघड । हिव 
बेटी ना भव साभि 


वेताञ्य परवति, विद्याधरनइ च्यारि बेटी । रूपवंत, गुणवत, 
यौवन पुती, वन मांहे खेती । ज्ञानी छषिस्वरे बोलावी । कोई 
पुण्य करो ड । म्ह कांड पुण्य नथी करतां । गुर किं 
आयुषा चीजनी परी उत्तावन्छ इ । तेह क्ल्य. तू अर्ह पुण्य सू 
थाइ । गुरं कल्य. राज अजुश्रान्टो हांचमि छइं । ज्ञानपंचमी तम 
अ्राधडउ, उपवास करड । एतलई तषइ सुखिया हसि । पद 
पचखाण॒ करि घरिगदई, देवपूजी, पुख्यनी अनुमोदन करई ई । 
्राजनड दिनि गुरु पसाइ सफल हयो । ए पंचमी तप सदव 
लगई करिसु' । इस" कटितां था इसु" बीज पडी । च्वारि परोक्त 
हुड । देवता थइ चव ताहुरइ बेटी हदं । 


एक दिनि पंचमि कीघी। तेहना फल खूडा कुल लाधा 
सुख पाम्या । ए चरित्र अशोक राजारो राणी, श्राठ बेटा, च्यारि 
वेटी। एरूप कभ गुरु पासि सांभक्ठि जातिस्मरण उपनउ । 
राजा परिवार धमं, 'पड़वजी, घरि श्राव्या । केतलईइ काललि राजा 
राणी खदित वैराध्य उषपनू । श्रीवासु पूज्य कन्दई' दीच्ता लीधी । 
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कमं च्य करि । केषवछ ज्ञान पामि । मोत्त सुख सास्वता पाम्या । 
रौदहिणी पांचमि तप तणा, गिहूया फल ए जाणि । दुख न हुवड, 
सुख संपजई इम बोलइ गुरु वाणि । 


|| इति श्री रोहणि अशोक राजा कथा समाप्ता ॥ 


भरी वरहत्‌ खरतरगच्छे मदाचायं शर सागर चन्द्रसूरि साखायां 
वाचनाचाथं श्री आणंद धीरजी गणिशिष्य पं० प्रः ग्री सुखहेम 
गणि शिष्य पं० भुवन विशाल मुनि लिखितं । 
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प्रथ. रोलिका पवर कथा 


ओ गरुभ्योनमः। दिवं होदि पवंरी क्थाद्ध। फागण 
सुदि पूनिम दिने हृद तिणने लोक होष्टो कटै छ । तिका दो्टी दो 
प्रकार रौ दयै--ए द्रव्य दोव्टो, दूजी भाव होष्टी। तिहां जिन 
धमं विमुख अज्ञानी मनुष्य तिके काठ-लक्ड़ी बाव्छकर ` हो 
करे । पठं दूज दिन धूलि -करोडा मन्-मूत्र उदान्छन्‌, रासभ 
चढण, स्त्री-मनुष्य पीडन कदर्थना प्रमुख मांहोभांदि'करे । तिको 
सवं अनथं दंडरो कारण जाणनो । 


तिका द्रव्य होव्टी भला मनुध्यां ने ह्ोडण योग्यद्ध | फेर 
घर्मं मनुष्य छै, तिके इसा कत्तंव्यां करी भाव होव्टी करं, तिके 
कत्तव्य कटै द्धै । जागतो तपरूप अग्नि लैन कमा रा दढ 
जिद ांणा, तिखां री भस्मी करणी; तिका भावदोष्ठो कहै हं । 


फेर धम-ध्यान रूपो पांणी सु" खेल्ल करं । नव-तत्व रूपी 
गलाल उडावे, पांच सुमति यो पिचरको हाथमे लेव, दमरूपो 
दिरशाव करे-इत्यादि भाव दोषो खेले । 


हिव लौकिक धूलियं पव री कथा कै छं । जयपुर नगर विसं 
जयवर्म राजा--तिण नगर विसे मनोरथ नामा सेठ रहैद्। 
तिण सेठ रै च्यार बेटा उपर अत्यंत हूपवान होष्टी नामे बेटी 
हुई । तिण बेटी नँ उवांन अवस्थाय पितायं मोटे महोचव हती 
परण । 


पि कम॑ र` वस हु ती-तिका बेटी विधवा हुईं । पष्ठ सदां 
पितारे घरे रै । हिव एकटा प्रस्तावं तिका कन्या गोखडं विसं 
बेटी द्धी | तिण अवसरे वंग देखरो घणी--घुवनपाक राजा, 
तिये बेटो कामपाठ्छ उण गण्टी आय नीकल्यो । कुमरे कन्या नं 
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देखी, कन्याये कुपरनैं देखी । दोनुः ही माहोमांहि काम 
व्याप्त हुवा । 


तिवार पच्छ गप्र पीड़ा सहित पुत्री प्रतं जांणकर सेठ चिरातुर 
रहै हिं तिण हीज नगरी विसे एकदुढां नाम सांमण रहै 
छौ । जातरी ब्राह्मणी छै, चंडरुद्र नामं भांडरी बेटी छ श्रं 
अचल भूति ना भरद ने परणाई छी तिका सांमण मंत्र-यंत्र, 
कूड-कपट करती लोकां ने ठग द्धै । भत प्रमुख काद्‌ । भखरी 
वेदना भोगवती सरीर मेँ दबन्ठी रदै-वर-घर भीख 
मांगती फिर । पिण लाभांतरायरं उदय हुती पूरौ भीख नदीं 
मिद्धे । ति कारणे लोकां उपर क्रोधाङ्कुक्छ रहै । तिका सींमण 
भीख मांगती मनोरथ सेठर घर चअई। तद सेट कल्यो- 
हे माता, म्हारी बेटीनें ताजी कर ! 


पदै सांमण होन्टी-कन्या खने श्राई, मांहोमांहि बातां करी । 
फेर सांमण कद्यो-दे बेटी ! थार मनरी बात कह । .तद्‌ कन्यायं 
पिश कामपाक्छ र मिलणरी बात कही । जद सांमण क्ह्यो- 
हे बेटी, आदीतवारं दिनि पूज्ारो भिसकर सूयं देवरं मंदिर 
श्राव, उठे थाहरा मनोरथ पूरस्यू' । 


पद्ध आदीतवाररं दिन होव्का-कन्या तठे आड । कुमर 
पिण सांमणरं संकेत सु तटे श्रायो । पटं कन्या सूय देवरी 
पूजा कर बाहर आई, तद ऊुभर कन्या सु" भिस्यो । मांहामांहि 
बात बिगत करो-आ्द्छिगिन कियो । पदै कन्या कुमर रं पूरे 
थापोटो देई मे कूको--म्नै पर पुरसरो संयोग हवो, तिको 
मोरो पापल्लागो। सो पापदुर करण वास्तं दू अग्नि-प्रवेश 


करस्य । 
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तद्‌ पित्ता आय कर हट ती वेदी ने घर लायो । फोर 
फागुण सुदि पूनिम री रात्रे तिण सांमणैः फेर तिणारं संयोग 
करायो । तद्‌ सांमण पिण तिणारौ नजीक भूप द्य, तठ सूनो 
४ । ४ । = _ « $ = = 
छ । पद कन्याय जाण्यो-छ कानांरी बात द्धै, तिका चौड हूसी । 
इसो विचार नें सांमणरी भूर पडी लगाय कर कुमर -कन्या ओर 
ठिकाण जावता हवा । 


हिवे परमात हुबो-सेद पुत्री जँ बल्ली जाणकर घणा विलाप 
न # 1 [ 
किया । पं लोकां पिण सतीन बन्टो जांणङर तिणरी भसमी 
भ] 
रते नमस्कार कर सरीर बिस लगावता हुवा । 


तिण दिनिदहु'ती बरष-बरस द्ट होष्डी पव॑ प्रव्यौ । अनार 
पिण परमायं सून्य लोक होव्टी पवं करे दै । । 


दिवां कितरा एक दिनि गयांथकां कुमर होला खी प्रते 
क्ट्यो- दे खी, म्दारं खने धनदौ तिको सर्वं खाधो | ति्णेग्धर 
थन कमावण नँ परदेसै जास्यू । तिवारौ होष्यः कह्मो- 
हे स्वामी, हूं कहू" तिको उपाय करो- तिणहूती श्राषांरे घन 
प्राप्निहूखी। श्रहो भर्तार, महार पितासी हाट जायकर एक 
साड़ी लावो। 


पच कुमर जायकर खाड़ी स्यायो । तद शियः कद्यो-अा साड 
म्दार लायक नदीं । तद्‌ कुमर फेर जायकर दूजी सादी स्यायौ । 
फेर शियः कहो--श्रा पिण म्दार लायक नदं । इण तरे तीन- 
चार-बार फेय्यो । तद सेट ब्लो-थारी स्री नै लेश्नाव, 
जिका श्राफ हो देखल्तेसी । 


पद्यौ कामपान्छ षिण आषरी सरी मै साने लेकर सेऽरी हारे 
भयौ । तद्‌ सेठ देखकर बोस्यो--त्ा तो ब्दारौ वेदी द्धै! 
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पद्ध कामपाठ पिणञ्ापरीसखीने सगे लेकर सेठसी है 
प्रायो । तद्‌ सेठ देखकर बोस्यो--आ तो म्हारी बेटी दै ॥ 
तद्‌ कामपान्ठ सेट प्रतं कड्‌तो हुबो-खहोसेठ! थेतो बड़ा 
भोव्यद्धे। थांरीवेटीतो अग्नि प्रवेश कर्यो! तिका बात 
सवं लोकजांणेद्ध। अरथेक्रिसीनजांणो दो | अगे पिशा 
सूयं देवरं मन्द्र माहि हूं म्हारी खली सहित आयो द्धो, जद्‌ थानं 
थांरी बेटी रो भरम पञ्राधोद्ो । श्रबार पिणिम्हारीदख्लीदेखनें 
थाने थांरी बेटी रो मरम पड्यो !. तिणवास्ते अहो सेठ, सरीखा 
खूप किसीनहूवेष्धे! थानं तो निकमों भरम पहैष्ठै, अरर 
अट कारण नर्हीद्े। 


इसो सुकर सेठ हष॑वंत हुतो थको बोल्यो-- मे तो इणे 
बेटी कही, सो म्हारं तो अजसू भ्रा पिश बेटी छं । इसो कहकर 
स्टेवेटी र स्नेह हती कपड़ा गणा, भोजनादिक सामग्री 
सवं पूरे हं | 


दिवे दढा सांमण मरकर पिसाचणी हई द्वी । तिणेँ आपरो 
पूठलो भव देख्यो । महो, इण नगरा रा लोक महा दुष्ट, 
मै भिख्या पिण पूरी नहीं बालता ! सो इणा नैँ संता ! 
पद्ध पिसाचणौ कोपाक्रांत हद थी लोकांनं मारण भणी! 
नगर रे ऊपर मोटी सिल्ला बिङ्कवीं । 


होच्कि रो भाभ्य जबर, सो होचिकासु पुहचे नदीं । पै 
लोकां भय पांभ्या, बन्-बाङ्कक करा । तद पिसाचणी कह्यो- 
अहो लोका, ह पदिलां भांड-भरडा दोय कलां ने दोक 
शोर सर्वलोका प्रते मारस्य । 
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तद्‌ लोक मरणं भय हूतौ डरताथका सवं ले कां भांड पणो 
छ्माद्रभ्यो। भली मयद्‌ छोड ने निलेउज्ञा बचन बोलता दुष्ट 
बाजा बजावता भांडह्यीज हुश्ा। फेर धड़ उडावै, सरीर विसे 
कादो लगावतों भरडां प्राय हुवा । 


तिश दिन हती होष्टो रे दूज दिन द्ालेरी पव॑ भ्रवर्त्यौ । पदं 
पिखाचणौी प्रसम हुयकर रपरे ठिकांणे गई । इण रते मिथ्यात्वं 

होष्टी पव प्रवर्त्य तिकौ तो कमं बधरो कारण द । 
श्र अपरे श्रारमरे सुख भणी चहो भन्य-जीवो 
भी बीत रागे उपदिस्यो, इसो जिन धमं हौज सेवणो, तिण हंती 
सवं उपद्रव ट्ठ, फेर मुक्ति रूप सुख भिन्ट । इति होकिका 
कथा संपूणम्‌ ॥ 
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तुलसी वत कथा ' 


एक दो ब्राद्यए- ब्राह्मण रधर मेँ एक दोटी-खी छोरी ही । 
वे कद्यो--मां हूं तुनी पूजीस ! क बाई पूजले । 


कातीरो पूनू आईै-- बे तुब््सी जी पृजणौ सुरू श्यो । 
वा तुच्सी रोज पूज्ती। बेरे मांयसू्‌' एक दोटी-सी छोरी 
गणा, कपड़ा पर' र निक्ती । दाये बाई, तु म्हारी भायलो 
होयज्ञा। चा बोलती कोयनी । 


एक दिन मान जाय' र क्ह्मो-मां तुव्सौी मांयसू एक 
छोरी रोज निकले है । मने क्व रै-- तृ म्हारी भायत्ी दोयजा | 
मां कलयो-- भायलौ दोयजा त" बेरी । जणे वा दूज दिन पूज 
गडै। छोरी वेर मांयसु फेर निकन्टी। हाये बाई, तं मानं 
पूदियो ! हां बाहे पृद्धलियो- म्हारी मां क्यो, तू भायली 
होयज्ञा । 

म्दारी भायलललो हृ, तने हूं जोमणरो नेतो देवू हूं । काल 
म्हारे घरे जीमण ने हाले। जण मां नेक्ल्योकैमांवे मै 
जीमण नेतो रो दियो ह । तोके बाई जायं परौ । दृजे दिन श्रापरे 
घर में चौखा-चौखा कपड़ा था, वेरः र तुच्छ्सी पूज गई । 


तुनी जी मांयसू बा भायली निकलीो-कं बाई हाल ! 
चछा वेन लेगईं-ज्तेगईं वेकूठमें। कोई केवं भवा आईं, कोई 
केव बेन श्या, कोई केवं बाई राई । संनजणा वेरौी स्वागत करी । 
सोने रे थाठ्छ मे बत्तीस भोजन तंतीत {तरकारियां पुरसि्यौ । 
सोने री खारी भरदौी । बेनं चोखी पतर जीमाय, वुन्सी रे 
पेड कने छोडदी । 


१-श्रीमती मोहनी देवी द्वारा लिख।इ गई ¦ 
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तीर क्वण लागी--मायली, मनं नेतो कद्दीस ! के म्हारी 
मांनेपृष्टलु, पल्ल दीस। बाधरे श्राईं। घरश्चायमां न 
कश्यो--दांये मा, वेर घरे तो बतीस भोजन-तंतीस तरकारियां 
ही। वाक्वेम्नेहीनेतो दं। श्रगं अपार घर मं क्या 
जीमासौ वेने । मां क्यौ- नेतो देदे। शपा र धरम साग- 
रोटी दहै, सागरोटोदहौी जोमाय देषो) 


श्रा दूज दिन तुब्छीजी पूजण गदं । तुभ्सी मयस्‌ 
वाईं भायली निक्डो। कहांये बाई ते माने पूय 
बाई पल्लियो- नैतो देवण आई हूं । काल तु म्हारं धर 
जीमण श्राये। केकालदहूं थार घर जीमण श्राईस। तू एक 
श्रेरो दौबो चोमुखोौ करपरो आंगण में जगाय दिय । 


जणेवा घरे अई। धरेत्रायमांनेक््यो-मां हूं नेतो 
देय आई । दूजे दिन वाजीमण श्राह वेरः घर । आयर 
द्यांगण सें बेठ गई। वे कयो- हये बाई, रसो होय गईं १ क 
म्हारो मां माथौ धों है। माथौ घोयन्र रसोई करसी। 
फर वा बेठी रई करता । हाये हाल रघोई होई कोयनी ! 
वेरं मांयतोदूजो बाव ही-बाप ्रादो लेयः र आयो कोयनी- 
रसोई कांयरी कर ! 


जशो कयौ - मने तो भख लागी दै । इतीतान्छ हं भली 
रहः कोयनी १ तोके थारो जाय धर श्रौर तो संभाल! क्या 
संमाल्‌ बाई १ म्दार तो षरमें कंद कोयनी तू. देख तो | 
खरौ जाय । 
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जश वे दौड़ती जाय भोरे न देरूपो, तो दुधरा चष 
भरचा प्या हदा । अन-षन लिखमी वणी मोकन्दी पड़ी दी। 
छर घर गस्थरो सामान सेन पड्यौ ह्ये । छोरी जाय मां ने कल्यो- 
मां शभ्रोयेतोसंठो भर्चो पञ्यो है। 


मां जाय देख्यो दौडती-दौडती । दृध हो जिकेरौ खीर 
करी । प्डियां करी--साग कियो अर भायल्ली ने जीमाईे। 
+> 8 
जीमाव कद्यो-- बाई त्‌' अटेई रंय ! 


बाईे,अटे तो दहं रहं कोयनी; थार स्राततपीङ्धी 
कोयनी । श्र श्चा परनीज सासरे जासी तो इयर लारे जाईख । 
इयर सासरे सातपीड़ी तक खटः कयन । सिगन्टी घृष्ट रे 
द्राधो काती रे अमाव रे दिन सिगन्बं रे जाईस ¦ 


दे वसी माला, वेने तुष्टमांन हृद बेरा भंडार भरिया बेडा 
सक्छ रा भरे) 


सट पिनायक 


एक समय कौ बात दै-एक तालाब मेँ एक मेदृक श्रौर एक 
मेंढकी रहा करते थे । मेंढकी को भगवान्‌ श्री गणेश जी से बड़ी 
भक्ति थी--बह्‌ तमाम दिन भर 'सट-विनायकः, 'सट-~विनायकः 
कौ रट: लगाया करती थी । मेदक को यह सब बुरा लगता- 
राड ! तमाम दिनि भर पराये पुरुष का नाम ल्ञेकर रटा करती 
दै- तुमे लाज-शमं भौ नहीं ्ाती ¦ मेरयातो कभी नाम तकं 
भी नहीं रटती । इस प्रकार मेदक रोज बश करता श्रौर मद्री 
अपना जिह पकड़े श्चपने विश्वास पर रदु, 'सट~विनायकः, 
'सट-विनायक्र, आर्तो पहर रटती हयी रहती । 


शरोर एक रोज मेदक के इस प्रकार अधिक भगड़ा करने पर, 
'गृह-कलेशः से उकताकर मेंढको ने .सट-विनायक, "सट 
विनायकः कौ रट ज्ञगाना हमेशाके जिर बन्द ही कर दिया। 


समय पाकर एक रोज एक पनहारिन पानी भरने जो तालाब 
पर जो आई, तो जाते समय र्मेदूक श्रौर मेदशीकोमी षड़ेमें 
डाले लेचली । उसने घर लेजाकर अजान में उस पानीको 
'मीडके-मीटकीः सहित चूह्हे पर गरम करने को रख दिया । 
बतोर्मेढक भी घबरा उढठा। वहं गुस्सेमें आकर मेढी से 
कदने लगा, 'रोज तो ताल्लाव में बैठी 'सट-बिनायकः, 'सट- 
विनायकः रटा करती थी ! शरोर श्राज जो गरम पानी मेँ सिजोये 
जारहे द, तब बुलाती क्यो नदीं-तू तेरे सट-विनायकः को 
जा ब देख तो लू तेरे उस "सट-विनायक की बहादुरो- 
बद मन्ता बनी फिररही थी तवतो, 


( २०१ ) 


भेदक के इस कथन को जो मेद्को ने सुना तो बह छं हम 
पड़ी ओर फिर श्री भगवान्‌ गणेश का ध्यान लगाए बह 
'सट - विनायक, (सट~-विनायकः टेरने लगी । 


मगवान्‌ भक्तो की आर्त-नाद भला कव नदीं सुनते १ गणेश 
भगवान्‌ तत्काल एक बैल का हूप धारण किए दौड -दौड़े 
पहुचे, जँ धर के आंगन में चूर्हे पर रखा पनी का बतेन 
गरम होरहा था । राते ही उस गणेश हूपी बल ने कूदते-फांदते 
जो एक लात दौ उस भ्ट्रीके बत॑नको तो वह टुकड़े -टुकडे 
हो चला; सारा पानी बह चला श्रौर मेदक ओर मेदक अपार 
हषं मे फुदकते-फुदकते जावे एनः तालाब में-अपने 
निवास स्यान। 


भे गरे | र| सेद म (1 + 
हे गणेश भगवान्‌ उन मेंदक-मेदकौ का संकट काटा वशाः 
श्राप हम सबका कारें । न्दं जिस प्रकार कष्ट मिला-गरम पानौ 
3 
मे सिजोये गद, वैसा दुःख किसे भौ न मिले। 


तुलसी बत कथां 


कथा बहुत पुरानी रै, एक बुद्या रदा करती थी । बुदियां 
का नियम था--वह्‌ हर रोज ठीक ममय पर “तुच्छ्छी'की पूजा 
करती, एक लोटा उसमे डालतो मौर तब कहीं जाकर श्न-पान 

ग्रहण करती । बुद्िया पूजा करते समय तुलसी माता से प्राथनाः 
करती. "माता, चनद, घनदे, लछद, क्लिखमीदे, धृतां सो 
परिवार दे, भा दे, भतीजा दे, इग्यारसरो दिनिद, सूरज री 
साखद्‌, भी कृष्ण भगवान्‌ रो खाधद्‌ ॥ 


इस प्रकार वह बुदा रोज पूजा करती श्रौर रोजदही यदं 
इस प्रकार की तुलसी मातासेप्राथनाकरती। बरद्या की जवं 
यह प्राथेना तुलसी माताने घुनी, तो उन्दं बड़ी चिन्ता होने 
लगी । उनक्रा शरीर क्षीण दहो चला, वे दिन-प्रति-दिन 
कुम्दलाने लगी | 


भगवान्‌ ने जब देखा तुलसी जी कुम्हला रही ह, तो उरन्दोनि 
इसका कारण पृ्ठा । तुलसी जी ने डोकरी की सारी कथा कहते 
हुए बताया मुभे नौर किसी प्रकार का भय नर्हीदहै। मेँ उसे 
उसको सभी मनोकामनाएं पणं कर सकती हूं । पर, भी कृष्णजी 
सी खांधदे-र्मे जब मर्तो मुके श्री कृष्ण भगवान्‌ उठाने के 
लिए आबे, यह्‌ कायं मुमसे कसे सम्भव हो सकता है ? 


भगवान्‌ ने यह्‌ सब सुनातोर्हस पड़े। न्ने तुलसी जी 
से का -तो इसको कौन चिन्ता है । मै सब ठीक कर दूंगा समय 
श्मनि पर। श्राप से जबवबुद्धिया एेसादहयी वरदान मांगतीदै 
तो उसे सहषं देदं । 
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श्रोर समय पाकर कु हयी वर्षो बाद्‌ बुदिया देवलोक को 
चल पड़ी । बुद्धया को नहलाया गया, उसे नवीन वस्त्र पदहिनाये 
गये । मरणोपरान्त जेते समी संस्कार होने चादिये, बुद्िया के 
भौ षि गप्रे। अमी उमे बेटे-पोते उमे उठाने को ही थे-- 
शभसान भूमिमेले जाने के लिए कि उनके ताञ्जुव का पारावार 
नहीं रहा । बुदिया इतनी भारी हो चलती छि सभो लोगों के 
भिलकर उठाने पर भो बह जमीनसे जरासी भे उठा नरह 
जा सकी। सभोरैरानदहोगये, शहर के सभी लोग आये, 
साधु आये, सन्यासी च्राये, कदं छधि- मुनि श्रोर तपस्वीभीः 
जंगलो में से आये यह्‌ सब सुनकर श्रौर लगे आज्ञमाने अपना 
अपना, योगबल, तपबल, मंत्रबल, लेशिनि सभी असफल रहे, 
सभीहार, थक गये। 

शाम हो चली सभी ल्लोग चिन्ता सागर में गोते लगाने लगे । 
हैरान होकर वे सभी मन मारकर बेठ गये । अवबवेलोग करभी 
तो-क्या सकते थे ! जां शक्ति मानव की नहीं देती काम वहीं वह्‌ 
उस शक्िमानकोटेराकरता है । बुदा के दाह-संस्कार में योग 
दने वाले सभी ल्लोग भगवान्‌ का स्मरण करने लगे । 


खन्टोने देखा एक बालक उन्हीं कौ शरोर भागा श्रारहा ३। 
उस बालक ने श्राते ही पृष्ठा, "भाई! यह जमधट किम 
बातकादै?तुमलोण यहाँ सारे के सारे किस कायं.वश इकडे 
हो चलेहो१ सारी कथा उस बालक के प्रति कहते हुए एक वद्ध ने 
बड़ेही कातर शब्दो मे कदा-वुद्ा तो बड ही पुण्यशीला, 
धममौर्मा, ईश्वर-भक्ता थी । फिर यह कौन पूवं जन्म के ऊुक्मं द 
यह, हम सभी के उठाने पर भी उठाई नहीं जा रही ३ । उत्तर में 
उस बालक ने हसते-्दैसते कह), पतो मै मौ अपनी शक्तिभर 
श्राजमल्‌ -यदिश्मापलोर्गोकी राय होतो, 
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उपस्थित लोभो मेँसेकृदल्लोण बालक के इस भोलेपन पर 
हसे, कु लोगों ने उघ्ङ़्ो मृखंता पर मुह बिगाडा, ङ लोगो 
ने उसके इस प्रश्न पर विस्मय व्यक्तं क्रिया। फिर भी उख 
वृद्ध ने उससे प्रभावित होकर उसका एेसा करना सदहषं ंगीकार 
कर लिया । 


लोगो ने देखा उस बालक ने अभी अपना कन्धा बुद्या 
को उठाने को लगाया ही था कि वह्‌ जमीन से काफी ऊंचाई पर 
्~-ठहरी । श्रव तो बुदिया इतनौ हलकी प्रतीत होने लगी 
जेसे कोई एूलो का छंबड़ा लिए जारहादहो। 


इस प्रकार बुद्िया का दाह-संस्कार विधिवत्‌ हो चला। 
बह बालक भी बुद्या के साथ-साथ शमसान-भूमि पर श्रा- 
ठहरा । बालक को पद्डने पर, "हे सुबाल ! तुम कौन वंश्षको 
उञ्डवल, पवित्र करते हो ?' भगवान्‌ ने अपना चतुभुज सूप 
सभी लोगों को वहीं दिखलाया ओर पिर अरन्तध्यान हो चले । 


तुक्सी माता! उयो उवे डोकरी ने तुष्टमांन हई, उसी 
सकल नं इवे । 


२०५ 


सोमवार की क्था 


एक समय की बात दै-ढदीं एक राना च्रोर एक जाट रहा 
करते थे । जाट शरोर राजा दोनों दही शिवजी के बड़े भक्त थे। 
बिना किसी प्रकार का नागाकिएज्ाट भी शिवजी की पूज्ञा 
करने जाया करता; लेकिन राजा बडे हो ठठ-बाटर ढे 
साथ, हाथी-घोड़े, रथ~पालकी, गाजे-बाजे, ब फोज-पलटन 
के साथ जाया करता-घ्मोर जाए भी क्यो नहं आखिर राज्ञा 
जो ठहरा-उसके यहां कौन बात को कमी थी | 


शिवजी का मन्द्र शहर के बाहर काफ़ो दूर नरी $ किनारे 
परथा। जाट का यह्‌ नित्य प्रति-दिनिका नियम था-वह नदी 
मँ तैरता-तैरता जाता श्चौर उसकी बीच धारा मंसे शिवजी के 
जिए जल पूजा के लिए लाता । वह्‌ वहां जाकर यह जल श्रपने 
मुं में भरता श्रौर फिर भगवान्‌ पर ुस्ला करके बड़ ध्यान 
मग्न हो उनके सम्मुख बैठकर माला फेरा करता । मालोपरांत बह 
पूह्धा करता- “पूजा मई । तव शिवजी प्रसन्न होकर बदले में 
उन्तर देते-- "भई | रौर तब जाट वहां से उठकर अपने 
धरको श्रता रौर अपना काम-घंघा करता । जब तक भगवान्‌ 
शिव के मुंह से यह्‌ उत्तर नहीं सुनषाता-'भङः ! जाट, वदां से 
खठना तो दरकिनार रहा--दहिलता तक नदी था । 


इधर राजा साहव का ठाठ ही निराला था । उनके यहां भला 
किस बातकी कमीथी। वेपृजाका थाल सजाए- पूप, दीप 
पुष्प, केशर, कपूर, फल ~फल ओर प्रसाद्‌ से पूजा किया करते । 
चन्द इस बात का बड़ा ही श्रभिमानथा। म इतने उपकरणों के 
साथ शिवजी कौ पूजा किया करता हू; निश्चय ही मै शिवजी 
का प्यारा भक्त हूं ! मुमे स्वगं में स्थान मिलेगा । 
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एक दिन भगवान्‌ को अपने भक्तां की परीन्ता लेने की सूरी । 
फिर भला क्या था--भगवान्‌ ने मायाजो फलार तो श्मंधो- 
तूफान ओर साथदही बड़ेजोरों कौ मूसलधार-बषी हो चली। 
शहर में इस प्रकार का भयंकर तूफान रौर जरो की वषतो 
सेटो वर्षा के इतिहासमें भी नहींहो १३ई थी, जेक्ची याज हूडे। 
सभो शदरवासी भयभीत हो उठटे--त्राखिर यह प्रलय केसा ॥ 


एेसे भीषण समयमे भी जाट पूजा करने कासमयटला 
जानशर, धर से मन्दिर को चलपड़ा । बह तूफान से सप्राम करता, 
मेह -पानी में भीगता हृश्रा नदौ के किनारे शिव-मन्दिर में श्रान 
पहुंचा । नदी, वर्ष के उफनी चली आरही थी । जाट को यहं 
कुल भी भयभीत नहीं कर सके । भक्त तो भगवान्‌ पर श्रा्ित 
रहता रै; फिर भला उसे भय ओर कष्ट किम बात के। वह 
कूदकर फौरन नदी के मध्य धारमे पर्चा, बर्हा से भगवान्‌ को 
पूजा के लिए फिरमुंह मेंजल भरा श्र हाथ मारता-मारता 
किनारे रा लगा । उसने भगवान्‌ पर कुटला किया । "पूजा भई । 
कहकर फिर ध्यान मग्न होकर भगवान्‌ के उत्तर की परीच्तामें 
बेठ रहा । भगवान्‌ तो आज भक्तो की परीक्षा लेने को ठने 
बेटे थे--इन्दोने चाज उत्तर नदीं दिया । 

जाटका तो एसा नियम था-जब तक 'भई'! का उन्तर 
भगवान्‌ शिब नीं दिया करते, वह अपने स्थान सेउठनेका 
नाम तक नहं ज्ञेता, ओर श्राज जब उन्तर नहीं मिला, तो 
बह शान्त ओर धैय मुद्रार्मे ध्यान लगाए श्रपने पर श्रास्तन जमा 
रहा । इधर भीषणा वर्ष के कारण मन्दिर का छत फट चली श्रौर 
एक दीवार मेँ दगर भी पड़ गई हन के फटने से मलवा नीचे 
मन्दिर मे गिरने लगा । एक-दो ईट श्राकर जाट के पात्तभी 
गिरी । एेसां प्रतीत होने लगा-जेसे यह मन्दिर श्रभी धराशाई 
हुच्रा । लेकिन जाट तो पना श्रासन जमाए ्रटलल बना वेढा रदा । 
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भगवान्‌ शिव ने दे खा--यह भक्त तो परीन्ता में उती 
होगया, तो उर्टोने कहा-भई' ! जाट खुशी-घुशी अपने धर 
को लोटा 

इधर आंधी, तूफान श्रौर भीषण वर्षां को देखकर राजा 
साहब ने सोचा-एेसी कोन देरी होरही दहै पूजा में। यदरहा 
मन्द्र | अभी बेठा घोड़े पर ओर बातही बातमैं पहं मनिरिर 
को । व्यथंदही मं इतने नोकरो-चाक्राको कर्याक्ष्टदियाज) 
द्नौर क्यों इस श्मफत में पड़ा जाय! जब्र शआ्मांधी शान्त हूं 
च्मरोर वषं जरा रक पाईं तो राजा-साहव चले शिव-मन्दिरिको 
पूजा करने । 

समय पाकर राजा साहब काभी देदहान्त होचलां श्रौर उस 
जाट का भी । राजा साहव के ताज्ुबका पारावार नहीं रहा जब 
उन्होने देखा--जाट तो स्वगं चला गया हे श्रौर उन्हे स्वगं जाने कौ 
स्वीकृति नदीं मिल सकी । राजा साव ने कोधित दोकर भगवान्‌ 
शिव से उपालंभ देते हुए कदा-भगवन्‌ आपके यहां भी भारी 
अन्धैर है । मेने तो श्रापकी सेवा इतने ठाठ-बाटरसरेकीउसेतो 
भिल्ला "नरकः श्मरोर जाट ने केवल भटठा पानो हो अपके सिर पर 
चदाया, उसे मिला स्वगं ! वड़ा अच्छा दहै आपका न्याय \ 

भगवान्‌ शिव ने जरा मुस्काति हुए उत्तर दिया--्मे ऊपर के 
ठाट-बाट से प्रसन्न नदीं हु करताहूं । तुम तो केवल अभिमान 
को लिए, राजाकी शानमें आकर पूजा करतेथे; तुम्हारे हृदय 
में भक्तिका लेशनात्र मी अंश नहीं था। श्रौर जाट सच्चे हृदय 
से सेवा करता था-सममे ॥ 

हे भोलेनाथ, जिस प्रकार उस जाट को स्वर्गं का सुख दिया- 
उसे बेङुर्ठ-घाम भिला, वैसा सब को मिले श्रौर जिस प्रकार राजा 
को निराश करिया, वेसा निराश श्राप कसि भी नदींकरे। 


मंगलवार की कथा 


एक गोव में एक साहूकार रहा करता था। उसकी स्री 
हयुमान जीकीबड़ोदही भक्ताथी । वह्‌ हर समय, श्रा्ठो पहर 
श्रीहनुमान जी षी माला जपा करती । हमेशा हनुमानजी को 
सवासेरकाषएकरोटा' भोगकेरूपमें चदुयां करती। 


लम्बे समयोपरान्त भी हनुमानजी इस साहूकारको स्त्री 
की भक्ति से प्रसन्न हृए । उसके एक पुत्र रटन उत्पन्न हया । 


भगवान्‌ भक्तः को बडी ही कठिन परीन्ता्दै लिया करते हें । 
भला वे इस साहूकार कीस्रीको इख परीन्ञासे कव ट देने 
बालेथे। जब इसका लडका पांच वषं का हूुश्रा तो उस 
समय साहूकार इस श्सार संसार से चलता रहा । 


साहूकार की खो ने इस भीषण दुःख को भगवन्‌ को इच्छा एवं 
अपने हौ कर्मा का फक समे श्रौर बड़ धेयं एवं शान्ति से सहन 
श्िया। बहु हनुमानजीकी सेवा ओर भक्ति से तनिक भौ 
षि चलित नहीं हुई ! उपी प्रकार श्री हनुमान जोकी सेवा ओर 
सवा सेर का रोटा उसे हमेशा चदाती रही जंसा वह अपने पति 
के जीवित-कालर में करतो रही थी 


साहूकार के इख पुत्र का नाम था अनूपचन्द्‌ । जब अनूपचद्‌ 
बड़ा हुश्रा श्रौर उसकी शादी हो गईं, तो उखकौ स्री श्रपने घरं 
को आड । अनूपचन्द्‌ को पत्नी सावित्री को साख का यह निव्य- 
प्रति दिनि षण्टो चकहनुमानजीकी पूजाम समय लगाना एवं 
सवासेर आरे का रोट रोज भोग लगाना अच्छा नहीं लमता। 
काफो दिनों तक ती वह यह सब देखती रही श्रौर सहन 
करती रदी | 


( २५८६ ) 


अन्त में एक दिन उसने साहसं करके पतिको यह सारा 
विस्तारपूर्वक कडा रौर साथ हौ यह्‌ मो कदा- में यह व्यथंका 
सासेर श्रारानष्टहोता नहीं देख सकतो । श्राप श्रषनो माता 
को इसके लिए रोक दोजिये । इस प्रकार आमाप देखेंगे कि लगमग 
एक मन श्रारे की हर महीने अपने यहां बचत हो जायगी। 
इतनो भारे बचन सेन मालम घर के कोन-कोन से काम-घंधे 
निवे जा सक्ते ह्‌ । 


अनूपचन्द्‌ ने उत्तर में कहा- मे यह सब जानता ह कि 
मत्ता जो सेवा पूजा मे घण्ट बेठो रहतो है। मुभे यह भमी 
ज्ञात रै-बह सवासेर का रोट हर रोज प्रसाद्‌ रूप में 
श्रीहनुमननजीकेमेंटरखाकरतोदहै। लेकिन मै किसी भी 
प्रकार से अपनी माताजी को यह्‌ बन्द्‌ करने के लिए बाध्य नहीं 
कर सकता । मेरौ माताजी तो मेरा जन्म हनेसे पूवंही यहं 
सबकरतीश्यारहीहै। भला यह कोई उनसे कहने जसी भौ 
बात है । 


छनूपचन्द्‌ का यह उत्तर सुनकर सावित्री बड़ी नाराज हृद । 
वह कहने लगी--यदि अप उन्हुं बन्द करने को नहीं कह 
सकते हं तो फिर उन्हं घर्‌ से बाहर निकाल द्‌ । अनूपचन्द्‌ ने 
कहा-अरी तुम पगली तो नदीं होगडई दो । कहीं मांकोभीघरसे 
बाहर निकाला जा सक्तादहै। यहतो कभी भौ नह होने 
जसी बात रै । 


तबतो सावित्री बहूतदही बिगड़ी। उसने अनूपचन्द्‌ से 
कहा - जव तकं श्राप अपनी माता कोघर से बाहर नीं निकाल 
देगे, मेँ अन्न-जल कुलु भौ नहीं प्रहण करने की । वह रूसकर 
जा बेटी एक कमरे मे श्रौर उसे भीतर से बन्द्‌ कर लिया । 


( २९० ) 


लाचार होकर एेसी विषम परिस्थिति में श्ननूपचन्द को 
पनी स्री कौ यह्‌ शअ्रनुचित मांग स्वीकार करनी पड़ी | बह 
छमपनी मां के पास चाया ओर कहने लगा--पाताजी, मेनि गंगा- 
स्नान करने का निश्चय स्ियारै। क्या आपमी मेरे साथ 
चलंगी | 


अनूपच्वंदकीमां ने जबबेटेके मुंह से गंगाजी जाने की 
बात सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हई । उमने कदा-बेटा, यह्‌ 
भी क्या पूछने जेसी बातदै? मँ यदि तुम्हारे साय तीर्थ 
स्थान पर नदीं चलूंगी तो फिर किसके साथ चलूगी। मैँतो 
इसी दिन की प्रतीक्तार्मेदही थी, बेटा! 


अब भला क्या था--अनूपचंद्‌ अपनीमांको लिये ग॑गाजी 
को चल पड़ा। जव वह काशीजी परहचा, तो माता कोगंगाके 
किनारे पर बिठाकर स्वयं अपने घरं को चलता बना। जाते 
समय कहता गया-माँ, तुम यँ जरा उरो रहना । मैं श्रमौ- 
श्रभी जंगल होकर आरहा हूं । 


बुद्िया को क्या मालूम था कि उसका पुत्रटद्रीहो अनिका 
भूठा बहाना बनाकर उसे यँ गंगा के किनारे अकेली द्योडकर 
घर को चला गया दै। वह बेचारी बहोँ घण्टां तक श्नूपचन्द 
का इन्तजार करती रही । लेशिन जब दिन अस्त होगया तो 
उसे चिन्ता ने श्राघेरा। सबसे अधिक चिन्तातो बुद्या को 
श्री हयुमान जी कीसेवाकी थी । उसे फिक्र लगीकि मँ कल 
सुबह दोते ही भगवान को स्वासेरका रोटे का प्रसाद्‌ केसे 
चदाङ गी । 


( २११ ) 


इस प्रकार चिन्ता करते-करते जब बुद्िया को सुबह हुई॑तो 
उसने देखा-- श्री हनुमानजी नाचते-क्रूदते, उदछलते उसके पास 
आरहे हँ । उर्हनि बुदिया के पास श्रते ही कटा- 


लाल लगोटो, हाथ मं सोटो, 
ल डोकरी सवा सेर रो रोटो। 
थँ मनँ दियो बाल्लापण मं, 
हं थने दू बृहदापण मे ॥ 
बुद्ियाने सवा सेर का रोटा उनसे लेलिया ओ्रौर री हनुमान 
जी काष्यान लगाकर, उन्हं चदावा चदा दिया इसप्रकार 
बुद्या श्रपने दुःख के दनि काटने लगी। अब तोहमेशा भरी 
हनुमान जी बु।दया के पास सुबह-सुबह आते श्रौर इस प्रकार 
से कहते- 
लाल लंगोटो, हाथ मं सोटो, 
ले डोकरी सवा सेर रो रोटो । 
थे मर्गे दियो बालापण मे, 
हं थने द्‌ बृढापण में ॥ 
श्र बुदिया को सवा सेर का रोट देकर कूदते-फांदते वापिस 
चले जाते । 
एक दिन बुद्धया ने श्री हनुमानजौ का ध्यान करते द्ुए उनसे 


प्रार्थना को, "महाराज, नौर तो सब ठौकदहै। जरा रहने के 
लिये तो स्थान बनवा दे । हनुमानजी ने कहा तथास्तु- 


( २१२ ) 


दुसरे ही दिन हनुमानजी ने डोकरो को दो महल-एक-सोने 
काच्मरदूखरार्चोंदी कावना दविया। डोकरी श्रव बड़ आनंद 
से यहां अपने दिन व्यतीत करते लगी । 


इधर शनूपचन्द की दशा श्री हनुमानजी के कोपके कारण 
दिन प्रतिदिन बिग्डने लगी । विगड़ते-बिणड़ते, दशा एेसी 
उसको बिगड़ी किं सुबह खानेको दैतो शाम कोनहींहै शरोर 
यदिशामकोखनेको हैतो सुबहु खानेकोन्हींदै। श्न्तमें 
किसी एक उयोतिषी ने अनूपचन्द की पत्नी-सावित्री को सुशाया- 
यह सब हनुमान जीका प्रकोपदहै। तुम यद्‌ अपनी सासको 
लौटाकर पने घर में वापिस ला-स्को तो यह्‌ सब पूवं-बत 
हो सकता दे । 


अव तो लाचार होकर सावित्री ने अपने पुत्रों से कहा-पुर्रो, 
[~ गस्‌ क प 
जेसेभोहो, क्टींसे ञ्चपनीदादीको दूद्करले च्राञ्मो । पहले 
तो बच्चो ने जतेसे इन्कार कर दिया कहने लगे- हम लोग 
कोन मुंह लेकर जावं ! श्रापने तो उन्दं घर से बाहर निकलवा 
दिया ॥ हमें जाते समय शमं लगती है । लेकिन जब साचित्री 
ने बहुत ङु कदा सुना तो वे ्रपनी दादी को द्‌टृने 
चल पड़ | 


चलते -चलते जब वे गंगा के किनारे पर आए तो उन्हें अपने 
पिताके बताये हृए स्थान पर छु च्रौरदही देखने को मिला) 
सोने नौर चांदी के महलों को देखकर उन्दने अनुमान लगाया- 
हो-ननहो ये महल किसी राजा-मदहाराजा के द । फिर भी उन्ोने 
हिम्मत से काम लिया ओर वे चले ही गये इन महलों के 
भोतर । 


( २१३ ) 


जब वे भीतर गये तो उन्हं बड़ा ताजुब्र हृञ्रा--यहां उनकी 
दादी बैठी हृईदै। कई नोकर-चाकर उनकी सेवा रादि कर 
रहे ह--यह महल उसीकाहीदै। 


बच्चो ने कहा--दादौ मां, बहुत दहो गया, अब आपि घर 
चलें । हमें बड़ा दुःखदहै कि पिताजी माताजी कौ बातां मं 
माकर आपको यहाँ गंगा के तट पर दह्धोडकर चले गए । 


बुद्या ने कटा--वच्चो, मुभे इसका लेशमात्र भी रंज नदीं 
है; कारण--दहोना वही होता है जो भगवान्‌ को मंजूर होता दे। 
इसमे आपलोगों को दुःख करने जेसी कोहं बात न्हींदै। 
आप ल्लोम का इसमे क्या दोष दहो सकता है । लेकिनिर्मेघरतो 
श्री हनुमानजी की श्राज्ञा लेकर ही चल सकती हू इससे पूवे 
तो कद्‌।पि नर्दी । 


अमो यह च्चीहोहीरहोथी कि हनुमानजी यह कहते हुए 
छान उपस्थित हृए- 


लाल लंगोये, हाथमं सोटो, 
ले डोकरी, सवा सेररोरोरो॥ 
थे मर्गे दियो बालापण मं, 
ह थने दू बृदाप्ण मं ॥ 
यह्‌ देखकर डोकरी फे पोत्र अपने घर को वापिस चते गए । 
उन्होने खारा य्ह का वृतान्त बणेन करते हृष बताया--दलुमान 
जी स्वयं दाद के पास च्राते ह्र निस्य सवासेर का रोट 


देकर वापिस चले जते दैँ। बुद्याहमसेतो नदीं घने की, 
भले हो आप जा सकते है॥ 


( २१४ ) 


लाचार होकर श्रव तो श्रनपचंद कोद राना पड़ा । उसने 
्ातेदह्ीमांके चरणो में श्रपना सिर नवाया ओर उससे घर 
चलने को पराधंना की । 


बुद्िया ने कदा- बेटा चलने को तो मैं च्ल सकती हू" । लेकिन 
मै हुभानजौ को शआ्ाज्ञा जिये बिनाकुद्धं भी नही कर सकती । 
ठीक समय पर जव हनुमानजी डोकरी के पास श्रा उपस्थित. 
हुए, यह कहते हुए- 


लाल लंगोटो, दाथ मं सोरो, 

से डोकरी सवा सेर रो रोटो | 
थे मरने दिवो बलापण मं, 

ह थने दू बहृपण मं ॥ 


अनूपचंदने भरी हनुमानजी से प्राना करते हृए निवेदन 
कया- महाराज, मेरी बृढो मां को ह्रौ देदे; मँ इसे घर लेजाना 
चाहता हू । हनुमानजी ने कहा-यदि तुम्हारी एसी दी इच्ला 
हेतो ले जासक्तेहो। अनूपचंदने कहा- महाराज, फिरये 
सोने- चांदी के महत शरादिः ˆ~ ॥ 


हनुमानजी ने कदा-ये सब वुम्दं मिल जाएगे। ओरी- 
दजुमानजी ने श्रन्‌पचंद अर डोकरी खदित वे महल पल्‌ मारते- 
मारतेद्ी डोकरी के गांवमें लाकर घरदिए। उन्दने कहा- 
डोकरी, मेँ तुम पर प्रसन्न हू, कोद बर मांग! बुद्धया ने 
कहा - मगवान्‌ मुके तो श्रव श्रापके दशं्नो के श्रतिरिक्त किसी 
भी वस्तु की चाहना नदीं दै । लेकिन जब वर मांगने के लिये राज्ञा 
देते दै, तों इतनादी मांगती हू किमुमे मुक्ति मिलि श्रौर 
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्मनूपचंद्‌ को इतनी धन-दौल्त भिल्ते कि इसकी सात 
पीदि्योसे भी खाया नहीजासके। श्री हनुमानजी ने कहा-- 
'तथास्तुः--त्रोर श्न्त्धान होगए । अव तो श्रनूपचंद श्रौर 
उसको पत्नी सावित्री बड़े हो सुख से रहने लगे । 


दे बजरंगवली-श्ननूपचंदको जिस प्रकार दुःख व कष्ट 
दिया, वेसातो किसको भी मत देना । श्रौर जेसो डोकरी को 
मुक्ति प्रदान की वसी सभी को देना। 


२१६ 


बुधवार को तत कथा 


एक समय की बात है-- करटी एक साहूकार रहा करता था । 
इस साहूकार के एक दही पुत्र था। 


जब यह लङका बड़ा हूश्रा तो इसका विवाह समीप के किसी 
गोविमें कर दिया गया। 


कु वर्षा के बाद एक दिन लङके ने ही अपनी मांसे क्दा- 
मा, मै चाज ससुराल जार्ॐणा। मांने कहा- बेटा भक्ञे ही चले 
जाना । परिडत जो महाराज से तुम्हरे जाने का अच्छा मुहूतं 
पृष्ठ लेने दो; तब जाना ठीक रहेगा श्रोर भ्राज तो बुधवार हे। 
बेटा ! बुधवार को घर नहीं द्रोडा जाता है | 


लेकिन इस साहूकार के पुत्र ने जिह पकड़ी तो पकड दही ली । 
उसनेमां से क्दा-मां,र्मँतो श्राज ही जागा श्र आज 
यदि बुधवार है, जेसा कि तुम कहती हो तो आज ही प्रस्थान करता 
हू । इतना कहकर वह उसी दिनि बुघवारको ही अपने षरसे 
ससुराल को प्रस्थान हो गया | 


साहूकार का यह इकलोता पुत्र जब अपनी ससुराल पर्हचा 
तो उसका बहा बड़ा ही मान-सत्कार हृ्ा । इस प्रकार जब उसे 
वहां रवे सात रोज होगए, तो उसने सास से अपने घरको 
जाने की इच्छा प्रकट की। सास ने कदा-कुवरजी।! मे 
चाहती हू कुहं दिनों तक आप यहाँ नौर रहें । ्राखिर इतने 
वर्षो के उपरांत यहाँ पधारेदहँ तोक दिन तो हमे भौसेवा 
करने का ्रवसर दं । एेसी जस्दी क्या जाने की पडौदै१जब 
साहूकार का लङक। जिद पक्डेदही रहा, तो सास ने कदा- 
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श्राप ज्ञाना चाहें तो भल्ते हौ जारं) लेकिन आज नर्हीं । श्राजतो 
बुधवार है । बुधवार को प्रस्थान नहीं क्रिया जाता । 


रोर यह टीक भी कहा गया दै--युबाबस्था श्रौर बुद्धि इन 
दोनों कामेलतो बहुत ही कम देखा जाता है | फिर इम बाणक 
पुत्रमें भी बुद्धि रिकाने रहे युबाबस्था में - यह केसे सम्भव 
हो सकता था । उसने सास से कहा - मँ बुधवार-फुदवार कुछ 
भी नही समता । श्रापको यदि मुमे खुश रखनादहेतो श्रा 
ही रवाना करवादं । अन्यथा मेँ वेसे हौ अकेला चल्ला जाङगा । 


पवतो सास बडी ही दुविधा में पड़ गई । दामाद्‌ कोयदि 
रवाना करतीरै तो श्राज्ञ बुघवारदै श्रौर यदि वह अपनी 
पुत्री को नहीं मेजतीदे, तो दामाद श्रप्रसन्न हो जाता) 
उसकी नाराजी का ख्याल रखते हए सास ने कदा--जेसी 
सपक इच्छाः | 


साहूकार का यह पुत्र उसी समय बुधवार को ही अपनी पत्नी 
को साथ लिए अपने गोव का प्रस्थान कर गया। 


भगवान्‌ बुध ने देखा-इसकौ मति मारी गई है; यह्‌ मेरा 
छ्मपमानकररहादै, तो उन्टुनि साहूकारके पुत्र को सीख देने 
कौ ठानौ । 


जेसेष्ी वह अपने गब की राह चल रहा था-भगवान 
बुध ने उसी प्रकार साहूकार के पुत्र कारूप बना लिया ओरौर 
उसे राह में रोककर कने लगे- भाई, यह्‌ पत्नी तो मेरौ दै । इसे 
तुम कां ले जारहे होः । 


साहूकार के पुत्र ने उत्तर में-- यह पत्नी तोमेरीदहै) में इस 
अमी-ञ्रभी ही अपनी ससुराल से लिबाए आ्रारहा हूं । 
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श्रब क्या था--दोनों व्यक्ति एक दूसरे से उल पड़ । दोनों 
कहते रहे- यह पत्नी मेरी है। इस प्रकार दोर्नो ही लडते- 
फगडते राज -द्रनार जा पर्हचे । 


राजानेदेखा- दो व्यक्ति शक्रल-सुरत मेँ टीक एकी 
समान है । उनके साथ एक ओओरत मी रै । राजा ने कटा-बालो, 
तुम लोग यहां किन कारणसेश्राएदहो ! 


साहूकार के पुत्र ने कदा--सरकार यह पल्नी मेरी दै । में 
इसे अ्रभी-श्रभी अपनी ससुराल से लिए अपने गांव को जारहा 
था। नहीं जानता यह्‌ व्यक्ति कोनदहै! मुभे यह राहु मे मिलं 
गया शरीर कहने लगा-यह स्री मेरी द। यह्‌ कगडाभी कर 
र्हा दहै श्रोर जबरन मेरौ पत्नी को अपनी बनाए लेजानेको 
उद्यत हरहा है । 


राजा ने साहूकार- वेषधारी भगवान्‌ बुघ से पृष्टा-कदिए 
आप इख विषय में क्या कहना चाहते दँ १ भगवान्‌ बुधने 
कहा-- राजन्‌, यह मेरी खी दै। एक रोज यह पानी भरने 
तालाब पर गहईंथी रौर रधर को लौटकर नहीं श्राई। 
राज एका-एक जेसे ही मेँ किसी गांव को जारहा था-मेने देखा, 
यह व्यक्ति इसे लिए जारहा दै । मने इससे अपनी खी लौटाने की 
प्राथंना की, लेकिन यह मुकर रहा दै । अव श्राप दही न्याय करे- 
मुम मेरी पत्नी दिलवा दं । 


राजाने देखा-श्रौरततो ष्की है ओोर उसके हकदार दो 
व्यक्ति बने जा रहे हैँ । दोनों ही व्यक्ति शक्ल-सुरत में भी एक 
जसे दिखाई दे रहे रैश्रौर दोनो दी अपनी-अपनी बात पर 
च्रडे दए दे 
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राजा ने फौसला देते हृए कहा-देखो, राप दोनो ही मेरे इस 
नगर का चक्कर कारलें। जो व्यक्ति पले चक्कर काटकर लोट 
्राएगा, बस सममो- पत्नी उसी कीरै । राजाने इन दोनों 
व्यक्तियों के पीदं अपना एक जासूस लगा दिया | 


बुध भगवान्‌ तो अपनी माया के बल पर फोौरन ही नगर 
का चक्रर काट श्माए। लेकिन साहूकार का लङका-बेचारेने 
बहूतेरी कोशिश की, बड़ी तेजी से भागा दौङ्ञा--फिर भी पहले 
नही आ सका | 


राजा ने एखला देते हुए बुध भगवान्‌ रूपी साहूकार से का- 
यह श्रौरत तुम्हारी दै । अरव तो साहूकार का पुत्र बड़ा दुखी होता 
टृश्मा अपने घर को बिनास्त्री प्राप्न किष रवाना इत्रा। 


राह मे चलते-चलते उसे भगवान्‌ बुघ उसकी पत्नौ को लिए 
टृए भिले। उन्होने कहा--यह लो वुम्हासी पनी, मुभे वुम्दारी 
परनी से क्या ल्ेना-देना ! लेकिन भविष्य में याद्‌ रखना, कभी 
भी बुधवार को श्चषने धर से प्रस्थान मत करना । साहूकारके 
पुत्र ने नमस्कार करते हृए निवेदन क्रिया-प्रमु, मँ भविष्य में 
कमी भी एेसी भूल नही कह गा । 

हे भगवान्‌ बुध, जिस प्रकार उसकी स्त्री छीनी गई, उसे कष 
हृ्मा, एेसखा कष्ट किसी को भी न हो । जिस प्रकार उसे अपनी पनी 
पुनः प्राप्न हो पाई. उसे खुशी हृई- वसी सब को हो । 


गुरुवार की कथा 


एक था माहूकार--उमकरा व्यापार बहुतदहौ बदु-चटाशा। 
उसका परिवार '"फूलां दायः था। बह भगवान ब्रहस्पति का 
बड़ा सच्चा भक्त था। 


घर में इनना काम-घधाथा कि उसकी पत्नौ को एक मिनट 
केल्तिये मी फुसंत नहीं मिला करती । तमाम दिनि वह 
धर के धंधा मे उलभीदहौी रहती थी। 


एक दिन साहूरार की पत्नी किमी कारण-वश घर के 
दरवाजे के बाहर खड़ी थी-उसर एक पास को पड़ौसिन ने पुकारा । 
छरी, तुम भी टीकदहो। दिनभर घरमे पड़ी रहतीद्ो। घड़ी 
भरतो घर स्र बाहर भी खाया कर, 


साहूकार की खो ने तव उत्तर देते हद कदा-- क्या करू ! 
मुभे तो एक पल भर भी श्वांस लेने को समय नही मिल्ल पाता। 
चर मे इतना काम रहता दै छि सिर अपर उठाये भी नर्हा 
उठता । 


पडौसिन ने कहा--समय तो तुम्हें मे निकालकर दे सकती 
हु । साहूकार की खो ने काव कंसे ? उसने कदा - प्रत्येक 
गुरुवार को तुम अपना सिर साबुन सथो लिया करो, अपने 
पति की हूजञामत उसी दिन बनवा दिया करो । फाड़ भूड़कर घर्‌ 
कौ सफाई कर लिया कयो अर लिपाई-पुताईं कर लिया 
कयो । अपने आप समय तुम्हं मिल जायगा । 
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जच गुरुवार श्या, तो उसने अपना भिर सावुनस्रधो 
लिया । पनिसे कटा-जाइये, आप हजामत करवा लीजिये। 
उसङ़े पति ने कामेँ तो एेमा नहीं कएने का । ओरर-यदि तुमने 
भीएेसाही क्रियातो तुम्हें पद्धताना षडङ्गा । 


सेठानी ने जिद्‌ पकड लिया--च्पकोएेाकरनादही होमा 
मुभे तो एक म्नि भी घर के भंकटो से समय नदीं 
मिल पाता) 


लाचार होकर साहूकार को अपनी पत्नी को आज्ञा का पालन 
करनाहीषपड़ा। सेखानौने भी अपनी पड़ौसिन केद्वारा बताए 
मभौ कायं करल्लिए्‌। इम प्रकार जब चार गुरुवार तक वह्‌ 
एेसा करती रहो, तो भगवान ब्रहस्पति देव उस साहूकार स 
प्रसन्न होगषए । 


व मला क्या था-उसे व्यापार मे घाटा होने ल्लगा। 
उसके वेटे-पाते मर गए । उसके जानवर गाय आदि सभी मर 
गए । उसके पास केबल उसकी एक लडकी बच रही । । 


साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा-देखोर्मे तो परदेश में 
कमनेकेलिएजारहाह, पौषे से तुम्हारे पास इस लङ को 
छोडे जारहा हू । यह्‌ हमेशा बकरियें आदि चरा लागी । तुम 
दोनों इ्षी प्रकार अ्रपना गुजारा करते रहना । 


इतना कहकर साहूशार.तो किसी शहर में चला गया । वहं 
बह एक सेट के यहां मुनीम के स्थान पर काम करने लगा । उधर 
गोव मे उसी लड़को बकरियां आदि चरा लाती- जितना जो 
कुह मिल पाता, उससे दोनों मां-बेटी अपना पेट भरती । 
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जव यह क्रम कई वर्षो तक चलता रहा तो एक दिन लडकी 
पास बाल्ली पडोसिन के यहां चललो गई । वर्होँसेजो विलंब से 
वापिस च्राह-तोमांने च्सेदृर सेश्याने का कारण पृट्धा। 
लड़की ने उत्तर में कहा--मां, यह अपनी पड़ोसिन तोबडीदी 
निकम्मी--चौर दूसरे के सुख को देखकर जलने बाली हे । स्वयं 
तो अपनी बहू-बेदियों को लेकर भगवान ब्रहस्पति कौ पूजा कर 
रही रै ्रौर अपने को यह्‌ सब उलटा काम करने को 
बता दिया । | 


मांने तब कहा- यदि अगवान ब्रहस्पति श्रपने पर कृपा 
करगे तो श्रपन भी उसङ्की पूजाकरनी प्रारम्भकर लंगे। बेटी 
ने कहा--मां, अपन तो आज से ही प्रारम्भ करलं । उसी 
दिन सेमां तो बृदस्यति भगवान की कथा कहने लगी ्रौर बेटी 
सुनने लगी । 


इस प्रकार इन्दे जव कथा कहते-कहते काफी समय हो गया 
तो भगवान बृहस्पति ने सोचा-साहूकार की पत्नीने दस्रौ की 
बालो में ्राकर--उलटे काम किये, इसका तो कोई दोष नहीं रै । 
इन लोगो की गरीबी दूर करनी चादिये । 


भगवान ने ब्रह्मण का वेश बनाया--उन्दौनेि पीले वस 
पदिन लिए, पीले घोडे पर सवार होकर बे साहूकारके घर 
पर जा पहुंचे । 


धर पर जाकर भगवान ने कहा-- वची, मुम “उतारा देवो । 
उसने दा महाराज मँ आपको अपने यहां केसे ठहरा सकती हू । 
मेरे पत्तिदेव यदां नदीं हैँ । भगवान ने कदा-में तो तुम्हारे घर दयी 
ठरू गा, भौर कदीं जाऊ गा नहीं । 


( २२३ ) 


साहूकार की पनी ने कहा- तो आप पौष्य गायो के बाड़में 
ठहर जाइए । भगवान गायो के बाड़ मेँ ही ठहर गए । इसके वाद्‌ 
मांने बेटी से कहा- बेटी, पड़ौसिन से जाकर, एक सेर श्राटा, 
एक पाव खांड मौर एक पावघाो तो मांगलावो। 


लड़को पदौोसिन के धर गई, कहने लगी -- बहन, एक सेर 
द्मारा, पाव भरखांड ज्रौर एक पावि घौीतो देना । हमारे 
यहां मेहमान श्माए है--उन्दे' भोजन करवाना दै 

तब पड़ौसिन ने अपनो बहुं स कदा इसे देदो । बहु्मो ने 
कहा--सासूजौ इसे देने स क्या लाभ--यह तो बहुत ही गरीब 
है। वापिम कब लाकर देगी ? सासने कहा, यदि लोटा देगी 
तो टीक दै शओ्रौर न्ष ल्लोटाएगी, तो समेगे, ब्राह्मण ्रपनी 
रोर से दही भोजन कर गया । 

उसने घर अकर रसोडे बनाई । ब्रहस्पति भगवान को भोग 
लगाकर ब्राह्मण को भोजन करवाया । ब्राह्मण भोजन करके 
व्हींसो रहा । 

जब संभा हृदतो साहूकार की खरी को बड़ी ही चिन्ता 
हई । सुबह तो इस ब्राह्मण को कहीं से मांगकर भो भोजन 
करवा दिया । अब संफामें इसे क्या खिलाया जायगा । 

बृहस्पति भगवान ने सोचा--साहूकार की पत्नी बड़ी चिता 
कर रही दै । इस पर मुभे प्रसन्न होजाना चाहिये । उन्होने 
कहा-तुम क्यो व्यथंमें चिता कर रहीहो। अपना भंडार 
तो खोलकर जर! संभालो । 

साहूकार कौ खी ने अपना भंडार खोलकर देखा तो अन्न - 
धन, लदमी से भरा-पूरा दै । चारों न्रोर गुड, घी ओर शक्कर 
भरी पड़ी दै। 


( २२८४ ) 


वह्‌ भागती-भागती गई। खांड ओौर घी लेकर बेसन का 
उमने चूरमा बनाया । भगवान्‌ बृहस्पति का भोग लगाया रौर 
फिर उस ब्रह्यण को भोजन करवाया । 


गायों के बाड़ मं गायं रंभाने लगी । बेटे-पोते सभो जीवित 
होणर । अव तो उसे मालूम हूना यह अने बाला ब्राह्मण 
भगवान्‌ ब्रहस्पति ही है । 

छरबनोरोज दही वड चूरमा बनाती भगवान्‌ के प्रसाद चदाती, 
कथा सुनती श्रौर फिर भोजन करती । इस प्रकार कड वषं व्यतीत 
होगए तो एक दिन सेठानी ने भगवान्‌ से अजं कौ-मगवन्‌ 
तरर तो सभौ प्रकार से श्रनन्द-मंगलरै- मेरे पतिदेव को 
मुभ से मिलवाद्‌ । भगवान्‌ ने कदा-यह भी हो जायगा । 


वे साहूकार के बेटे के स्वप्न में गए - कहने लगे-ए साहूकार ! 
सोरहेहोयाज्ागरहेदहो। साह्ूकार ने कहा, भगवन्‌ नींद किस 
आरही रहै । घर छोड़ तो कई वषं होगए हे | 

भगवान्‌ ने कहा--घर जा क्यों नहीं रहे हो ? उसने कहा- 
भगवन्‌ घर केसे जा सकता हूं । मेरे ययँ तो नब मन सूत उलमा 
पड़ा दे । भगवान्‌ ने कदा सुबह स्नान श्रादि करके बेड रहना । 
देने बाले दे जाएंगे श्रौर लेने वाले ले जाएंगे तुम्हारा नव मन 
सूत सुल जायगा । 

उसने एेसा ही किया--उसका नव मन सूत साराकासारा 
सुल गया । देने वाले दे गए- लेने बालि ्ञे गए | 


सेठ से उसने कहा-र्मे अपने घर जारहा हूं । सेठ ने कदा- 
इस प्रकार क्या जारे हो ! तुम्दारे आने पर तोमुमेबड़ाही 
मुनाफा हा । साहूकार ने कदा-यदि मुनाफा ह्राद तो मुभे 
कुछ देदो । 


( २२५ ) 


कुं उसे मुनाफे का ओर कुद ॒सेठ ने अपनी रोर से घन 
देकर साहूकार के पुत्र को विदा किया । 


जब वह्‌ गोव के किनारे पर आआल्लगातो एक पनिहारिन.से 
उसने पृद्ठा-क्दो, हमारे घर के क्या हाल-हवाल ह । उस 
श्रौरत ने कहा--घर के क्या दाल-हवाल पृष्धं रहे हो । तुम्हारी 
चछ्रौरत तो बङी मस्तीमेंहै। एक व्यक्तिको घरमे रखदल्लोड़ाद 
ओर बडे श्राराम से अपने दिनि व्यतीत कररहीदहे। 


खाहूकार ने सोचा-पतित्रता स्त्री थी- भूख के मरि 
यह बिगड़ गईहै। खेर-र्मेतो धर जाते -ही जो भी व्यक्ति 
होगा उसे तलवार से मार गिराङ्गगा। 


:इस.प्रकार सोचता-विचारता बह घर को पर्चा । 


इधर ब्रहस्पति भगवान्‌ घोड़े पर सवार होकर रवाना होगये । 
साहूकार की स्त्रीने पेर पकड लिए--भगवन्‌, श्राप करटो पधार 
रहे है १ आपके जने परमेरा क्या हवाल होगा । भगवान्‌ ने 
कहा-जाङॐ क्यो नदीं । तुम्हारे पति के दिल में मेरे प्रति बुरे 
विचार पैदा होगए है । अवरम एक त्षण भी नहीं ठहरने का। 


साहूकार कौ पटनी ने कहा -भमणवन्‌, मेरा पति कहां दे 
भगवान्‌ ने कहा बह देखो, ऊंट पर सवार होकर श्रारहा दै । बह 
मुभे तलवार से मारेगा । 


उसका पति ऊंट से उतरकर पैरो पड़ा--भगवान्‌ मुभे तो 
कुछ मी ज्ञात नदीं है । मुभे तो पड़ोसिन ने कहा था। भगवान्‌ 
ने कहा, फिर तुम पडोसिन को बातों में आगए ! ष्दिले भीतो 
पड़ोसिन को बातों में च्राए थे उसे भूल गए क्या 


( २२६ ) 


साहूकार ने त्मा मांगते हए कहा--भगवान्‌ अव रँ देसी 
भूल कभी नहीं करू गा । श्राप मेरे घर में निवास करे । 


भगवान्‌ ब्रहस्पति बोले-्मे स्थिर किसी के यहाँ टिक कर 
नहीं रहा करता । जो मुभे रोज बुललाता रहै--मे उसके यँ हमेशा 
चला जाताहु; जो ्राठ दिनांके बाद वुल्ताता रै, मै वहं माठ 
दिनांके वाद्‌ चला जाता हूं । इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अं दद्धान 
होगणए । साहूकार श्रौर साहूकार की पनी हमेशा कहानी कहते 
ओर सुनते - भगवान्‌ ब्रहस्पति का ध्यान करते । भगवान्‌ की 
असीम कृपा से उनके यहाँ घन-दौलत बहुत अधिक होगया- 
सब प्रकार का उनके यहां आनन्द-मंगल होगया । 


हे बृहस्पति भगवान्‌ , उन पर श्राप जिस प्रकार महरबान हए 
वसे सभी पर हो; उन पर जसी आपकी नारजी रही एेसी 
किसी पर नदहो। 


२१९७ 


शुक्रवार के कथा 


एक साहूकार के सात लड़के थे ओर सातोँद्ीकी शादी दहो 
चुकी थी । इन में छः लड़के तो बहुत ही अच्छा कमाया करते थे, 
सात्वं था निकम्मा। इस पर मां-बाप का स्नेह बहुत दही 
थोडा था । तमामः धरके लोगों की भून को चूर कर 
याथो समम कि भूठन का चूरमा बनाकर इस लड़के को 
खिलाया जाता च्मौर यही खिल्या जाता उसकी पतनी को, 
इस सातवें लड़के को यह्‌ कुं मो ज्ञान नर्द था, चूरमा किसका 
बनाया जातादहै। बह तो यह्‌ रसमभता था-सब लदडकोंसे 
अधिक स्नेह मां-बापको मुकपरदहीदहै, तभो तो मुभे रोज-रोज 
खाने को चरमा मिलाकरतादहे। 


एक दिन इस साह्रूकार के लड़के के यार-दोस्न घर पर राये 
हुए थे । भित्र बगं बेठकर श्रापस में नाना प्रकार की बातें वेसेही 
विनोदपूवक कर रहे थे । एक ने कहा मेरी मां मुके मेरी इच्छा- 
नुसार कपड़े श्रादि सिलवाकर पदिनने को देती दै । दृसरे ने कहा 
मेरी मां मेरी इच्छित सन्नीही मुभे थल्ली मं परोसती है। 
सभी शअ्रपनो-अपनी प्रशंसा कर रहेथे; तभी इस साहूकार क 
लड़के ने कदा- तुम सबलोगोंखे मेरी मां अच्छी दे) उसका 
स्नेह सब भाश्यौ से भी मुभ पर अधिकदै।मुमेतो मां हर रोज 
खानेको चूरमा देती दहै, 


उसकी पत्नी उसी सम्य किसी कायंवश उन्दी के समीप 
से होकर निकल रही थी ¡ उसने जो यह्‌ सुना तो कदा--हो लिया 
द्मापकी मां का स्नेह सव से अयिक आप पर! आपको चर 
मुमेतो वे रोज-रोजञ धर-भरकी भूठन का चुरा बनाकर 
खाने के लिए दिया करते दै। 


साहूछार का सबसे दयोटा लडका अपनी पत्नी की 
यह बात सुनकर जव्ट-मुनक्र रह गया-किर.भी उसने सोचा- 
विश्चय. तभी हो सकता दै, जब यँ स्वयं. इसे अपनी 
अर्म षे देख लू । 

वह-उसी चण श्रपनी मां के पास गया ्रोर भूठ-~मूठ ही 
सिंर द्दःकाः बहाना बनाकर मां से कहने लगा-मां, भाज तोः 
शिश-दद के मारे प्राण निकन्ते जाति है; जरा दवा तो लगा दो! 


माका हृद्य कितना पवित्र ओर स्नेदशील द्योता है अपनी 
सन्तान के लिये ! वह तो बेचारी विवश थी अपने इन छः लड़क . 
के दुव्यवंहार केकारण! मांतो.कमीमी नहीं चाहतीथी कि 
उसके सबसे छोटे वाले लड्के को सारे घर-भर की भून मिले; 
ओ्ओरर बाकी सभो मोज ओर आनन्द से रहं! लेकिन वह 
क्य; करती ? 

उसने. जो सुना कि बच्चे को सिर-ददं बड़े जोरों का होः 
रहा-द तो उसने. दुलार करते हुए अपनी गोद्‌- में सुला दिया 
छीर लमो उसका सिरः थपथपाने। 


अब तक रसोहै बन चुकी थी । सभी घर वाले जीमने 
बाकी ये । ढोटे वाज्ञे लङ्केनेभांसे कहा--मां मुभे बड़े. जोरों 
की.भूख लग रही. दे । मां ने उत्तर दते हए कहा- बेटा दुम्दारे 
भाई अमी आये नदीं है । उन्हे लेने दो, फिर तुम भो भोजन 
कर लेना। वे सच ङ्िसी जषूरो कायं-वश बाहर गये हए हं; 
अभीचनेकोहीह। 


लड़का समम. गया- निश्चय दही दाल में कुड कालाद) 
वह्‌. जान -वूमकर नद्‌ का बहाना बनाये अधी ओंखं बन्द - एवं. 
द्माधी खुली वेस दही सीरहा। 


॥ 


( २२६ ) 


उसने देखा--उसके- पिता भोजन करने अये ह । उसकी 
भावज ने उनके मटन को इष्टा कर जिया । इस प्ररार उसका 
पहला, दूसरा, तीसरा चौर क्रभशः छठा भाई भी भोजन करने 
्राया। सभी लोगों की भूठन एक वतन मेँ उसकी भामी ने 
इष्टी करली । उन लोगो फे भोजनोपरान्त तब -उसको मां ने-उस 
इकटी की हू भूटन का चूरमा बनाया; चरमा बन।कर थालो मं 


प रोसकर उसने अपने इस डोरे बाले लड़के को उठने के. लिये. 


सरावाज लगाई | 


| सेठ का लड़का यह सब बातं आंखें बन्द ज्ये देख रह। था । 
जेसेही उसको मांने उसे भोजन करने के लिये दो-तीन बार 
्रावाज लगाई बह उठ बेठा। उसने कहा--मां, मुभे भूख 
नहीं दै । मेँ राज भोजन नदीं कलगा ¦ मां ने कहा- बेटा, भूख 
तो लगी हौ होगी । थोडा-बहूत जितनी इच्छा हो, खालो । 
लड़के ने कट्‌- मँ बहुत दिनो तक भूठन खा चुका, मां ! अव 
तो मेँ कमाकर लाङंगा तभी इस्त घर में भोजन कष गा । 


उसकोमांने कहा-बेटा, ठीकरै तुम्हारी यदिरेसीदही 
च्छादरैतो भले ही कमाने केलिये चके जाना! लेकिम इस 


समय-कँ जा रहे हयो रात्रिमें! कल. जाना चहो तो भलेद्ीः 


चले जाना 


लङ्क ने तो यह सव अपनी आंखों देखा था । वह अपमान 
की उवाला स जल रहा था । उसने कहा, मां, मे तो इसी समय 
घर छोड़कर कमाने के तिये विदेश को जारहादहू, तुम जया 
पी से मेरी पत्नी का ध्यान रखना । इसे यहीं घरमं ही बिटाये 
रखवा, कीं बाहर मतत जाने देना । उसको मां ने वेखे. दही, 
हामी. भरतो, 


[त 2, 
(49 „+ ५ ५+ = जेरिम पि निं चव विषं कैरवे क } कवीन ॐ = = 
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सेठ का यह छोटे वाला लडका चलवे-चलते एक नगर में 
पचा । स्वमाव श्रोर विचारो से शुद्ध होने के कारण उसे फोौरन 
ही एक सेठ के यहां नौकरी भिल गड | 


इस सठ के यहां इस साहूकार के लड़के के च्माने पर व्यापार 
में बड़ा दी मुनाफा रहा उसने खुश होकर कुल रुपया-पंसा इसे 
भीदेदिया इस प्रकार यह्‌ माहूकार का द्ोटे वाला लङका अपने 
दुःख के दिन यहां व्यतीत करने लगा । इसके पास काषफी धन- 
दौलत कद्ध ही वर्षो में जमादहो गयी । यह एक अच्छा-खासा 
शहर का धनवान व्यक्ति बन गया । 


छोटे वाले लड्के कौस््रीके साथ घर में सभो बुरा व्यवहार 
किया करते । उसे रोज जंग से लकड काटकृर लाने को जाना 
पडता । श्रौर जेषे ही बह जंगल मे लकड्यों का गद्रर लिए 
घर को लोरती, उसे खाने को दिया जाता सूखा च्वार का रोटा । 


उसी जंगल में एक मन्दिर था शान्तिमाता का। एक रोज 
जब वहां मरे-दुःखो के अत्यन्त विकल हो गई तो गड उस मन्दिर 
मे शान्तिमाताकी शरणमं। वहां बेर वह पट ~पूटकर 
दुःख मे रोने लगी । 


माता शान्तिदेवीने जो यह्‌ विललाप सुना तो उन्होने एक 
बुदिया का रूप धारण किया । वबुद्िया बनकर इस खी के पासं 
आं ओर कटने लगी - बच्ची, इस्र घनयोर जंगल में तुम इस 
प्रकार पूट-पूटकर क्या रो रही हो । साहूकार की खली ने अपनी 
सारी दुःख की कथा कहते हर कहा--अब मेरी जेठानियां मुभे 
बड़ाहीक्ष्टदेरहीदं। वे मुभे सिफ एक सूखाञ्वारका रोर 
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छोटा-सा देती हँ खनेकेलियेमैँतो भूखों मर रदी हूं । इतना 
ही नदीं वे मुभे नानाप्रकारकेतनेभोदेतीदहे 


बुदिया ने कहा- बेटी ! राजसे तुम मेरी धमं की पुत्री हो- 
मे वुम्दारी धमकी मां हूं। तुम ठेसा करना--यदहां हमेशा चल्ली 
्आना। तुम्हारे लिए खाने कोरोज सवासेर चृरमा च्रोर 
पीनेको पानी मै यहां रख दिया करूंगी। तुम अपना पेट 
इसी से भर लिया क्यो । शान्ति माता जंगल मे से लकडियां 
भी उसे काटकर ला देती । 


इस प्रकार इस घोरे वालो साहूकार कौ खी अपने दुःख के 
दिनि काटती रही । इधर जेठानियों ने देखा--उनकी यद्‌ देव- 
रानीतो दिन प्रति-दिनि बड़ी सुन्दर निखरती जारही दै, तो उन्हें 
जलन होने लगी रोंड' पति की च्नुपस्थिति मेंभो इस 
प्रकार मस्तानी बनी जारहौ दै-बड़ो प्रसन्न रहती दहै। यदि 
पति के आगमन के समाचार भिल गये तो फिर इसकौ खुशी का 
सिकानादही क्या होगा) 


राज्ञ जब बह जंगल सें लकडियां काटने गईं तो उसने शान्ति 
माता से निवेदन ्िया-मां मेरी जेठानियां कह रही हैँ, पति 
यहां नहीं दं फिरभी यह्‌ दशादहै। यदि उसके आमन के 
समाचार मिल गए तो फिर इसकी खुशी का क्या ठिकाना रहेगा ! 
शान्ति माताने कहा--बेटी, तुम लेशमात्र भी इस बात की 
चिन्ता मत करना । उनके श्रने के समाचार भी शीघ्र 
आ जाषगे। 


कुद ही दिनोपरांत उसके पति के आगमन कासनाचार 
आया । अव तो उसे खुशी होनी स्वाभाक्किद्ौथी । पतिका 
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प्र लियेःवह प्रसन्नचित्त पड़ौसिन के पास गई रौर उसे वह पत्र 
दिखाया । जेठानिर्यो को जब यह खबर लगी, तो जल-भुनकर 
-ख्लक - दोग । आआगमनका पत्र श्राया दै, इसर्मे -इतराती 
फिर रहौ -है ! यदि रुपये आगये फिर तो कहना दी -क्या 
है .इसका ! 


-श्राज भी, जब वह जंगल में लकड़ी काटने गड तो माता से 
सब निवेदन करते हुए कटा--अव मुभे ताना देती हहं जेठानियां 
कह रही है--“खर्ची अाजायतो रोड काक्याकटनाहै!' मांने 
कहा--बेटी, कों चिन्ता नहीं; खच भी उनकी आ जायगी | 
रौर. थोड़े ही दिनों मे उसके नाम रुपये रागये उसके पति 
की ओर से। 


अब तो उ्तका प्रसन्न होना स्वाभाविक हौ था । रुपये लेकर 
वह ` षर पडौसिन के पास गई श्रौर उसे अपने सारे सुखद्‌ 
समाचार कहे । 


इन समाचारो की खबर जब जेठानिर्यो को लगी, तो बहुत 
जली । राड.की ख्चीं आईदैतो यह दशा दहै ओर यदि इस 
का खसम आगया तो फिर यह्‌ तो प्रथ्वी पर पेर मौ नरखेगी। 
इस प्रकार उन्होने कई ताने दिये । 


आज भी जब वह लडकी जंगल्ल मेँ लकड़ो `काटने गई तो 
उसने खारो बातं मातासेकर्ही। मांने कहा-वेटी, तुम कोड 
चिन्ता मत करना । इन जेठानियों से तुम्हें कु भी नहीं कहना 
दै । ` अभी कु दिनों तक ओर शान्तिपृूवंक रहो - तुम्हारा पति 
भी `सी श्राजावमा । 
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रौर शान्ति माताकी कृपा से सेठ का बह लड़का सात-्राठ 
देनो बाद उस नगर से रवाना होकर ्रपने घर को चत पड़ा। 


इधर चह सेठ का लडका जिस समय इस जंगल में से होकर 
चल रहा था, यह लडकी व्ही लकड़या काट रहौ थौ । उसी 
सभ्य एकाएक बड़ जोरों का तूफान श्रौर आंधी आग शरोर फिर 
वर्षा हो चली । एेसे समय मं कदी अन्य ठहरने का स्थान न 
देखकर साहूकार का लड़का शान्ति माता के मन्दिर में 
चमा घुसा | 


ममी उसने मन्दिरमे पैररखादहीथा कि मन्दिरको सभी 
बत्तियां स्वयं जल उठी शान्तिमाताकीदकृपासे वहां मन्द्र 
मे एक आसन भी बिहव गया । साहूकार के लड़के कौ जो उधर 
नजर गई तो उसने शअरपनी पत्नी को वहां घूं घट निकालते देखा । 


उसने विस्मय में चिल्लाकर कदा--अरे, तुम यदा कैसे 
उसको पर्नी ने इस पर अपनी सारी आपबीतौ कद्यनी कद्‌ 
सुनाई । मै तो माताकीदृषासे जीवित भी बच रही, अन्यथा 
कभी की मर गड होती। इस समयमे तो जंगल में लक्यां 
काटने केलिये अड हृदे ह | 


सेड का लड़का यह्‌ सच सुनकर बड़ा ही दुखी ह्या । उसने 
कहा-्मेतो घर की न्नर प्रस्थान करता हं, तुम जरा ठदरकर 
पी से घर में पहुंचना । इतना कहकर वह लाखी कौ सम्पत्ति 
ओर अनेक प्रकार की अमूल्य वस्तुः जिए श्रपने घर को 
च्ञ पड़ा | 


धर मेँ पवते ही, धन-दौलत को देखकर उसका बड़ा 
सम्मान हृ्रा । उसने इधर-उधर देखकर मां से कदा-- ' 


( मदे ) 


मां, घर का एक व्यक्ति नजर नहीं श्ारहा है, कहीं गया 
हुश्मा है क्या! 


यह सुनकर मां ने कहा- गद होगी रांड कहीं इधर-उधर 
धक्के खानेको। तुम्हारे जाने पर बह तो बिल्कुल बेकार होगद 
है। चलो छोडो उसकी चिन्ता! तुम्दारो शादो कहीं अन्य 
कर देगे। लेकिन सेठ के लड़के ने उत्तर दिया-न्दींमां, तम 
सच-सच बताश्रो, बह कहां गईं है ¶ मेने तुम्ह' जाते समय कहा 
थान, उसे घर से बाहर निकलनेदही मत देना। मांने कहा- 
बेटा, बह बड़ी ही अपजोरी है-मला वह किसी की मानने 
वाल्ीदै! वहतोक्रिसीकेभीकावूमेश्रने बाली नदींहे। 


इतने ही में साहूकार क पुत्रकौ वधू सिर पर लकडयों का 
बड़ा-सा गदटृठालिये घर के आंगन में आ उपस्थित हू । यह 
देखकर लडका जल-मुनकर राख होगया । उसने मां से कदा- 
तुम तो ऊच ्रौर ही कह रही थी--श्रौर यह्‌ आरही है जंगल में 
से लष्द्धियां लेकर ! बह उसी समय घर से निकल पड़ा अमर 
पनी पत्नी केल्लिए परिवार के लोगों स अलग रहने लगा । 


इतना सब कुछ होने पर भी साहूकार कौ पुत्रवधू हमेशा 
शांति माताके दशन करने जंग्ल में उस्र मन्दिर मे नियमित 
रूप से जाया करती । 


एक दिन उसकी जेठा्नियो ने सजोदखा! तो फिर व्यंग 
कसा, इतराती फिरती है पति के श्राने पर । श्रौर यदि पुत्र 
होगया तोन मालुम अकाश के कौनसे तारे तोड़ लेणी । 
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(~ स न 1 
माज जे ही वड शान्तिमाना के दर्शन करने जंगल में गहै 
० ७० + ७ भ न २ 
तो उमने कदा--जेठानियां अभी तकम ताने देनी रहै, कहती हँ 
एक पुत्र यद्‌ उत्पन्न होगयातो फिर इमका कया कहना । माता 
भ र ड ५ + 
मे कहा बेटी, कोड चिन्तना मत करो, तुम्हे एक पुत्र भी होगा 
श्रव टक नवे गहीने के बाद एड पुत्र इम छोटे बाजे लड़के के 
हुमा! अवतवे बड़ही श्रानन्द से रहने लगे । 


जब इस प्रकार बहुत से दिन सुखमय व्यतीत हो चक्े तो, 
लङशीने हो अपनी माता शान्तिदेवी से निवेदन किया--प्राता, 
मे तुम्हें प्रसाद चदाना चाहती ह्ं। शान्ति माता ने उत्तर में 
कहा, नहीं बेटी ! मेरा प्रसाद्‌ करना ममान काम नहीं रै। मेर 
भ्रसाद म तुमने यदि खट।हे आद्‌ खाली तो ठीक नहीं रहेगा! 
मे फिर रुषटहो जाया करती हं ठेसे व्यवहारसे। सेठ के इस 
छोटे बाले लड़के की वधू ने कहाँ, मै ्रापकौ बताई विधि 
मे ही करूगी। ठेसा शान्ति माता से कहकर बह अपने 
घर को श्राह। 


खसने श्राकर अपने पति से कहा । दोनों ही ने भिल्लक्छर 
शान्तिदेवी का प्रसाद बड़े मनसे तयार किया शान्तिमाता 
का यह्‌ प्रसाद्‌ सादूकार के लड़के ने अपने घर बालों को भी मेजा 


साहूकार के लड़के की मोजाइयो ने प्रसाद्‌ के साथ दही च्रादि 
खटाई खाली । इसे देखकर शान्ति माता साहूशर के इस होरे 
चले पुत्र पररष्टहो गयीँ। 


इथर जसे ही शान्ति मानारष्रहृद, तो राजाने दो दृत 
उसके पास भिजवाये । उन्होने अति ही कहा -- चलो राजा साहब 
के पास, तुम्हे बे बुला रहे है! उनका कहना दै कि तुमडइनदो 


( २३६ ) 


ही मनो मेँ इतना श्रपार धन केसे श्नौर कहाँसे कमाकरर 
लाये हो ! छन्दं तुम्हारे इस कायं पर सन्देह है । राजाकेदूतने 
उसे बन्दौ बनाये राजा के सामने लाकर हाजिर किया । 


सेठ के लद़्के के लाख बात कहने पर भी कि मँ कमाकर 
लाया ह, मैने किसी कामो डाका आदि नहीं मारादहै; राजाने 
एक भी नहीं सुनी । उसका तमाम धन राजाके खजनेमें रखा 
गया शरीर उसे जेल में मेज दिया गया । 


अबतोसेठ की बधू शान्तिमाता के पास भागी-मागी गे; 
जाकर निवेदन किया-माता, यह्‌ स्या बात है। शान्तिमाताने 
कदा- बेटी, मेने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मेरा प्रखाद बनाना 
कोई खरल काम नहीं है । तुमने माना नदीं । तुम्हारी जेटानियो ने 
दही आदि खटाई खाली, शरोर यह्‌ उसो का प्रकोपे) तब 
बेटी ने चमा भांगी-मां, मैं रेखा श्चब कभौभौ भविष्यमें 
नरह करू गी.। 


शान्तिमाताने राजाको स्वप्ने जाकर कदा--साहूकार के 
पुत्र को क्यो व्यथेमें पक्ड रखा रै च्रौर उसका धघन-घान 
लेरखा दै । उसका सार धनलोटादो मोर साथ दही उतना श्रपनी 
रसे घनश्रोरर्सेदेदो । नीतो मेँ तुम्हारा सारा राञ्पर 
चोपटकरदृगी) राजा ने सुबह होते ही सहकार को कारावास 
से मुक्त किया, उसका घन लोटाते हए उसमे उतना ही धन 
अपनो ओर से मिला दिया । नौर उससे त्तमायाचना करते हृए 
धर को विदा किया। 


साहूकार के पुत्रे उसौ दिन घर पर्ुचते ही शान्तिमाता 
का श्रसाद बड़ ही ध्यान से बनाया--खराई श्रादि का पृं ध्यान 
सस्व । शान्तिमाता साहूकार के पुत्र से बड़ी दही प्रसन्न हू । 


एक दिन शान्तिमाता बुदिया कारूष बनाकर हाय में बच्चे 
के पहिनने के कपडे लेकर शहर को चली । मोचा, चलो नबजात- 
शिशु को देख श्रा! उस समय बच्चे को उसका ददा घरक 
बाहर बैठ! खेल खिला रहा था । उसने जो देखा एक बु दृया को 
तो अन्दर चला गया- यदह सोच कर @ कीं बच्चे का नज़र 
लग जाय । श्रभी वह मतर प्हुचा ही था कि बच्चे का पेट ददं 
करने लगा । बहु भारे ददं के मरने जेसादौ गया 


सेठ की पुत्र-बधू को जव यद्‌ पता लगा--रके बुद्िया को 
देखकर मेरे ससुर भीतर छरा गये थे, तो उसे स्याल अया--दही 
न हो यह्‌ मेरी शान्तिमातादहयी होगी। बद दोढी-दौडौ बाहर 
्दैःदेखातो मां हाथ मँ बच्चे के कपड़े लिए खड़ोदे। उखने 
तुरन्त बच्चेक्ठोमां के श्री चरणों में रखा। बच्चा पूवत 
प्रसन्न हो गया । 


मां ते बच्चे के कपडे देते हए कहा--आजसे अगे के लिये 
तुम्हँं जगल में प्रतिदिन रने की श्रावश्यकता नहीं । यदीं 
न [ [स 
घर पर वैरे-वैटे मेरा ध्यान कर लेना; सुमे यह तुम्हारौ सवा 
स्वीकार रै । यह कहकर शान्तिमाता ऋन्तदद्धीन हो गई" । उसी 
दिन से साहूकार का लङ्का रौर उसकी पतनी बड़ हौ आनन्द 
से रहने लमे । 


हे शान्तिमाता ! उसे सेवा सुख दिया, सभी लोगो को वेसा 
सुख मिले । उसे जिस प्रकार भून खानी पड़, वेसी किसी को 
भी खाने को नहीं मिले । 


शनिश्चरवार की कथा 


एक ब्राह्मण था- वह हमेशा राज्ञ-द्रबारं में पूजा-पाठ करने 
जाया करताथा। एक दिनजेपेही वह्‌ ब्रह्मण राजदरबारसे 
पप्ने घर को लोट रहा था--उमे राहुर्मे शनिदेव भल गद्‌ । 
शनि-भगवान्‌ ने कहा- बाह्मण, तुम्हें अब मेरी दशा लगने 
नली है। श्रौर सिफं सात वषं तक ही लगी रहेगी । 


ब्राह्मण ने जब यह्‌ सुना तो बह बड़ाही घबशया। उमने 
कहा-भगवन्‌ ! मैं तो एक माँगकर खाने वाल्ला ब्रह्मण हूं । 
श्मापकी दशाकाकोपर्मैतो सात वर्षा तक कदापि नहीं सहन 
कर सक्कुगा। 


शनिदेव ने कहा - च्रच्छा तोम तुम्हें पांचदही वर्षो मेँ लग- 
कर छोड़ दुगा। ब्रह्मण ने कदा--नदीं महाराज, मेँ तो श्रति 
ही गरीब त्रौर दुबल श्रारका यह तप-तेज मुभसे पांच 
. वर्षा तक भो नदीं सहन हो सकेगा | 


शनिदेव ने कहा--अच्छा तो मै तुम्हे ढाई वषं मेही लग- 
करोड दृण) जद्यणने कहा-भगवन्‌ ! क्षमा करे, मैँतो 
इतना भी सहन करने में च्रसमथ॑हूं। सँ तो बहुत दी गरीब 
हू--आष इस गरीबपरतो दयादहीर्खं। 


शनिदेव ने कहा- तो सुनो, मै तम्दे' ढाई महीनों मेदह्यी लग 
कर दछोड दू-गा। अवतो टठीकदहै। लेकिन बाह्मण सोन्मा 
मांगता ही रहा । उसने कहा--कृपानिधान, मुभे तो च्तमा हौ 
करे। मगरो मारा जार्डेगा। दाह महीनों में तो मेरा 
परिवार श्रौर घरबार सभौनष्टंहो जायगा) 


^ २३६ ) 


अन्त मे शनिदेव ने कहा-तो देखो, तुमनेमुके सात वर्षा 
के ज्लिये, पांच वर्षो के ल्लिप्र, ढह वर्षो के लिए ओर ढाई दिन- 
इन सबके लिये इन्कार कर दिया । लेकिन मेँ तुम्हे" सवा-प्रहर तो 
लगूगाही। अवतो ब्राह्म लाचार था । उसने कहा-- भगवन्‌, 
मे यपसे अयिकतो कुड कह नहा सक्ता । इतना ही निवेदन हे 
किम इतने समय भो में नष्प्राय हो जाग | लेकिन. जब 
आपकी ठेसी इच्छा ही दै--सवा पहर तक आपकी मुमे दशा 
भोगनी हौ होगी, तो जसो ्मापको इच्छा । 


बराह्मण बडे दुग्ी सन के साथ अपन घरको आया । उसने 
कर अपनी प्नीसे कहा--देखो, अभो सवा पहर केलिये 
अपन लोगों को भगवान्‌ शनिदेव को दशा लगी हृ है । च्रतः मेँ 
तो शहर के बाहर वाले पीपल के नीचे जाकर वेठ रहतादहूं। में 
बहा इतने समय तक्र भगवान्‌ शनि के नाम को माला फेरता 
रहूंगा; पीठे से घर का तुम ध्यान रखना। घरमे नानाप्रकार 
के उपद्रव शरोर उत्पात होगे। लेकिन तुम बोलना-बोलाना कुल 
भी मत | चुपचाप यह सब देखती रहन । 


भी ब्राह्यणा अपने घर से निकलकर पीपल की शरोर 
प्रस्थान करदह पायाथाकि पौद्धे स उसके घरमेंचोर शओ्मोर 
डाक घुस पड़े। धरमें घुसकरवे लोग मनमानी करने लगे । 


इधर जेसे ही वह ब्राह्मण पीपल के नीचे बेटे माला जप 
रहा था--बहां से एक माल्लिन अपने सिर पर्‌ मतीरो का बड़ा-सा 
रोड़ा लिए शर्‌ को निकली । उसने देखा - एक्‌ ब्रह्यण देवता 
पीपल के नीचे बेठे जपकररहे दहै । उसने अपने ओओड़ेमेंसे 
दो अच्छ बड़े से मतीरे ब्रह्यण देवता को भेंट किए । सोचा, 
ब्राह्मण देवता भूखे है, पृज्ञा के उपरान्त इन्दे श्राहमर कर लेंगे । 


( २४० 


बराह्मण देवता को तो शनिदेव को दशा ल्लगी हुदै थो, फिर 
मला ब्राह्मण मे केसे खासकताथा। उधरतो माल्िन उन्दं 
रखकर शहर को चली श्रौर उधर वे मतीरे एक कटे हुए मनुष्य 
के सिर बन गये। 


उसी दिन वहां के राजा के राजकुमार शिकार करने को गए 
हुए थे । राजकुमार जव काफोौ देर तक लौटकर नहीं श्येतो 
राजा को चिन्ता होनी स्वाभाविक हीथी। उमे अपने दूत 
चारं आर दौडाय राजकुमार कौ खोज्-खबर में | 


दूतो ने राजरुमारो कौ बहुत दौ खोज-प्डताल को. लेकिन 
उन्हे" कोड पग-पता नहीं मिल सका । श्रतः लाचार होकर जसे 
ही दृत वापिस शहर कोल्लौटर्हेथे, तो उर्दोने एक पोपल के 
नीचे एक जह्यण को तपस्या करते देखा । पास ही उन्होने देखा- 
दोनों राज्ञकुमारो के विर्‌ कटे पड़ हें। 


राज्-दूतों ने भागकर राजा साहब को खबर दौ -- ए 
ब्राह्मण शहर के बाहर पीपल कं नीचे श्रंखं बन्द किए माला फेर 
रहा दै ओर उसके गोड के नीचे हमारे दोनों राजकुमार के 
सिरक्टे पद़दै) अवबजेसा श्राप हुक्मदें 


'राजातो कानां राकाचा ही हवे दै--उसने फोरन हुक्म 
दिया--इस जद्मण को फांसी लग दो। 


द्माज्ञा पाक्रर राजाकेये दोनों दृत ब्राह्मण के पास गएश्चौर 
कहने लगे- तुम्हे" राजा साहब ने कांसी का हुक्म दिया दै) 


( २४१ ) 


इन दोनों दृत मेँसे एक दत्त था बड़ा मला चओ्रौर सञ्जन 
स्वभाव का च्रादमो । शरोर दूसरा जरा बुरे स्वभाव काथा। 
ब्राह्मण ने जब यह्‌ बात सुनी तो उसने कहा-जरा मेरी यह 
माला समाप्त होने द्‌, फिर ले ही आपमुमे मार सकते हे । 
उस बुरे दूत ने कहा-- च्छा! एक तो राजङ्कुमारों की हत्या 
करना चरर फिर उपर से इस प्रकार साधुता का स्वाग दिखाना । 
शम नहीं आती है इस प्रकार श्व माला षएेरते हुए । 


दुसरा दुत्त जो बड़ा ही सञ्जन था--उसने कहा-मत हेडो 
बेचारे को! जरा माला पूरी कर मीक्तेनेदो। इसमे श्रव 
तुम्हारा स्या बनना-बिगड़ना है । 


जेसे ही ब्राह्मण देवता को शनिदेव की दशा उतसे- वे 
दोनों राजङ्कमार ततक्तण श्रपने राजमहलों में शरान पहुचे | राजा 
साहब ने फोरन एक दुसरा घुडसवार दूत भेजकर इन दोनो दुतों 
से कहलवाया--यदि इस जाद्णए को फांसी लगाकर मार नहीं 
दिषादहो, तो फौरन ही उसे मुक्तं कर देना, राजकुमार 
दोनों ही सकुशल घर लोट आये द । साथ ही राजा साहब 
ने कहलबाया--उस ब्राह्मण देवता को मेरे पास इसी समय 
उपस्थित करो । 


अभी जसे ही राजा साहब के दूत ब्राह्मण को राजमहल 
चलने कौ प्राथेना कर रहे थे--उन्दोनि देखा कि वेदी मरे हए 
लोगों के सिर उसी ण दो बडे रच्छ मतीरे बन गये दै | 


दर्तो ने ब्राह्मण को लेजाकर राजा के दरबार मेँ हाजिर 
फिया ओर कदा- राजन ! वे दो सिरजोयथे, दो बदे-से सुन्दर 
मती मँ परिबतित होगये । 


( २४ ) 


राजा साहब ने जब यह्‌ सुना, तो बड़े हौ चकित हूए | 
उन्दौ क 
ने कहा-बाद्यण देवता, क्या आप जन्तर,मन्त्र, तन्त्र जानते 
यह क्या माजरा है । 


ब्रह्यण ने आदि से लेकर अन्त तक श्रपनी रामकहानी 
कहते हुए राजा साहब से कहा--राजन्‌ सुभे सवा पर के लिये 
शनिदेव की दशा लगी थी । यह सब भगवान्‌ शनि की कषा 
का चमत्कार था- जत्र, मत्र, त॑त्र जसी कोड बत नर्दीहे। राजा 
ने न्मा-याचना करते हुए ब्राह्मण को बहूुत-सा धन-दौलत देकर, 
उससे त्तमा मांगते हुए घर को रवाना किया । 


हे शनि देवता-- जिस प्रकार उस ब्राह्मण को दुःख दिए, वैसे 
दुःख क्िसीको भौ सत देना। 


रविवार की कथा 


बड़े ही प्राचीन समय की बातदै--लाखों वषं बीत गये होगे 
एक दिनि भगवान्‌ सूयं ओर उनकी पत्नी रांणादे आपस मे बातं 
कर रह्‌ थे) राणादे जी ने कहा--'भगवन्‌ ! आप कभी दान-पुख्य 
भी क्रिया करते ह? 


इस पर भगवान्‌ सूय॑देव ने उत्तर देते हुए कहा -रांणादे जी, 
मे आवश्यकतानुसार सभी को देता । हाथौ को एक मन 
खानेकोशओ्मौर चींटीकोएककन मँ देताही रहताहं। 


समय पाकर एक दिनि रांणादेजी को भगवान्‌ भरी सूयेदेव की 
परीच्ता लेने को सुक । उन्न एक चटी को एक्‌ डितिया में 
बन्द कर्‌ लिया । इस बात को उर्न्होने भगवान से हिपाकर रख । 
उन्होने सोचा--मगवान कहा करते ह, ्दाथो को मन श्रौर चीरी 
को कनः, तो देखे आज इस चीरी को कन केसे मिल सकता दै ? 


न्दं भला क्या पता था-भगवान किसी को भी भूखा नहीं 
रखते । भगवानतो सभी प्राणियों को खाने के लिये दिया 
करते हं । उसी प्रकार एक चावल का दाना उनकी बन्द डिविया 
मे अपने आप आकर गिरा! 


जव संभा में भगवान सूयदेव घर को लौटे तो भरीरांणादेजी 
ने कहा-- महाराज, श्राप का करते हं कि मै सब ल्लोगोंको 
उनके खाने के ्ननुसार दे दिया करता हूं | लेकिन मे यह नदीं 
मान सकती ! मेने आज चींटी को डिबिया में बन्द कर रखा है। 
भला वह्‌ वर्ह भूखो नदीं मर गड होगी । 


( २४४ ) 


श्री सूयं भगवान यह सुनकर बड़े ही से । उन्होने सते - 
हसते कहा-रांणादे जी ये मोव्य हो' आपको श्रमी तक मेरे 
कहने पर विश्वास नहीं जम सका ! टीक्‌ दै--श्राप जरा अपने 
पास बाली उस डिबिया को खोलकर तो देखें । 


रांणादे जीने जो डिबिया खोली तो उन्हें यह्‌ देखकर बड़ा 
हौ वाञ्ञुब हु्ा--वहोँ डिबिया मेँ एक चावल रखा हृश्रा दै 
श्नोर चींटी उसे बड़ ही चाव से मुंह में दबाये बे दै। वे बड़ी 
ही लज्नित हो चलीं रौर भविष्य में उन्दने कमी मी सूयदेव जी 
की परीच्ला लेने का साहस नदीं क्रिया । 


हे सूयं देवता ! जसा श्री रांणादे जो को ललित किया, वेसा 
किसे मी मत करना ! जिख प्रकार चीटीको भूखा नदीं मरने 
दिया-पैखा किसी को मी भूखो मत मरने देना । 


९४५ 


सूरज के डोरा की कटाणी 


एक माही, एक बेटी ही । दोनू मा-बेटी दीतवार के दिन 
सूरज भगवान को त्रत करया करतो । त्रत के दिन आपके ताइ 
दो रोटी करके धर देती । एक एक रोटी दोन्‌ जणी खा ल्ेती। 
एक दिन इसो संजोग हयो मा तो कोई काम सँ बारणें चलती 
गड ऋर बेटी घरमे रहौ जिकी दो रोटी पोर मेल दौ । थोड़ी - 
सी बार पाद्य एक भखो-तिसायो साधु आ ग्यो जिक रोटी 
गी । जद्‌ बावेटी च्रापकी पोती कौ रोटो मां सु दुकडो 
तोड्कर साधुने द्‌ दियो । अर पाणी को ऊँंको तूम्बो भर दियो । 
साधु रोरी को डुकंडो खाकर, पाणी पीकर, असीस देकर चस्यो 
गयो ¦ बेटी थी, जिकी आपकी माकी बाट देखो करी, जद 
दोफार ठल्लगा, जद्‌ उण बेटी देखीक्‌ मां को के बेरो कद्‌ श्रासी 
आवेगी सो सूरज नाराण ने त्ररव देकर आपकी पोती की रोटी 
खाली । थोड़ी सी देर पादं उछीमां बी आगयी आवतं पराति 
सूरज भगवान ने अरघ देकर उण वेटी सै आपकी पोतीकी 
रोरी मांगी । बेटी बोली-मां, एक साघु मखो तिसायो आपणं 
घरां आकरयेटीमांगोजद्‌ मेँ तो तेस्ली रोटीमें सं टुकढडो 
तोड़कर साधु दे दियो, बची हद आरी रोरीदै जिकीयातू 
खाले। या कहकर बेटी भीतर सै आधी रोटी ल्याकर ्मापकी 
मांकेमूडाच्रागैघरदौ। पणमां आपकी साबती रोटी ने 
प्राथी तोड़ी हृद देखकर बेटी पर लाल ताती हदं अर बा ्राघी 
रोटी ही, जिको श्राप कोनी खाई, गाय ने खुबा दी । 


पाद्धै बेटी ने बोल्ली-^्ौ! धी! रोटो दे, रैः ली 
कोरदे, बोददेषपण सागीदे।' बेटी हाथ-जोडकर भोत ही 
लाचारी दिखाई पण बा यानी कोयनी. अर्योईः करती रही। 


( २४६ ) 


यू कहवा-सुणी मेँ रात होगी । जणा माबी सोगी अर बेटी नेबी 
नीद आआयगी । दिन उगत मा, बेरी जागी । मा, फेर बाई 
रटत लगदी--“न्यी -न्धी, रोटी दे, रोटा मेली कोर दे, बोः 

पण सगे दे।» आपकी माने बाबलो की तरह अर्योटं करती 
देखकर बेटी मनमें भोत दुखी हई । पाद्धे हारकर एक दिन बा बेटी 
चर सं निकलकर बन में चली गड । बावनी उजाड़ में एक घेर- 
धुमेर बड़कोपेडथो,जं कं उपर चदृकर बेटगी। एक पाणी 
को कोरो मोगो आपकं कने घर लियो । सुरज भगवान को ध्यान 
करवा लागगी । अयो बेघ्यां शच्राठ पहर बीतगा। दूमरं दिन 
राज्ञा को केवर शिकार के लेर घोड़ दौ डातो हयो उटे श्या पहुंच्यो । 
डके खाथ का आदमी गेलने रहगा। तावड़ को लाय बरस 
रही थी । भूख-प्यास सं पिराण इटपटा रह्मा था । मूखनं तो 
आदमी सहलेबी, तिसकोनी सही जाय । पण बावनी उजाड़में 
रोटी-पाणी को के जोगाड । उठे घेर-घुमेर बड़ कौ ठंडो-टठंडी 
ह्लाया देखकर राज्ञा कं कंवर आपका षोड़ाने बाद दियो अर 
छ्रप धरतीने भारकर लोट लगावण ल्लागगो। थोडीसी दर 
मेँ ई राजा कै कवर ने नींद आयगी । इतणा में ई' बड़ फे उप्र 
सैँटंडापानीकाद्वांराराज्ाके केवर की होती पर शआ्रयकृर 
पड्या । राजा कं केवर को आख खुलगी । राजा के केवर सोचौ 
रं उजाडमेंइसोवठंडो पाणीक्टेसेआयो!? ह्योनदहोये पाणी 
काल्लांरातो बडमेंसंश्यायादे। रजाको कवर पायचा टांग- 


कर बड़ पर चटठगो । श्रागै देखे तो सोनाकी सरी देवली अस्तरी 
मेली हृ बेटी रै । राजा कै केवर जातो परोत पाणी मांग्यो | 
उण तुरंत पाणी प्यादियो। ठंडो पाणी पीकर राज्ञा कोरकैवर 
तिरपत होगो,जीमें जी श्रागो । राजा को कवर बोल्यो - ज्ञ 
तू मन्नेजीव दान दियोदैखोत्‌ कूण दै? कोई देवी हैक दानवी ? 


( २८४७ ) 


जद्‌ वा बोली--“मे तो एक महाजन की बेटी । कुंवारी हू । 
मेरी मासं रूसकर चलो आई, इब पाद्ली घरां जाणकी मेरो 
मनस्या कोन्यो । जद राजा के केवर कहौ “मेरे साथ चल । 
मेरौ राणी बणकरर रह” जद्‌ बा साथ २ बड़ सैँ नीचे उतर आई । 
इतणामें राज्ापै केवर फ साथ का च्रादमी बौ पीद्धैसंत्रा 
पहुच्या । राज्ञा के केवर आपको नगसे में आयकर ऊस व्याह 
कर लियो । महल मे राणी बणकर बा सुख से रदै-दुखका 
दिनि भूलगी । उटी नेउंकीमादो एक तो आडोस-पाड़ोसमें 
दरूटती डोल्ली, पणजद्‌ बा कोन्या भिल्ली जणा दुखकी मारी 
बावली होकर धरगांव ह्धोड़ दियो । गांवां -गांवां डोलण लागगी । 
देव संजोग सै एक दिन उदः नगरी में वा श्नायगी अर राजा 
फे महल के नी चे केठगो | जद महल कै मायसे राणी की निजर 
्मापकी माके उपर पडो तो उने तुरत पिद्काणली-देखी दहो न 
होयानोसागीमाहै। सो श्रापकी बांदौी नै मेजर ऊपर 
राप कं कन्नं बुलाली । दोनू मा-बेटी बाथ घालकर मिलो । 
दोनु'वा की श्रांख्यां स आंसू टपकण लागगा । 


राणो आपकीमा नै श्रापबीती सारी बातां सुणाईं । अर 
योटी-पाणी की पृष्धी । जद डंकी मा नटगी की--““मै बेटी 
के घर को न्न कोन्या खाङ। मा-बेरीकी बातां-बातां में रात 
होकर राजा के श्रावण को बरूत होयगो । जद राणी देखो सै 
राज्ञानैयो वेरो पटञ्यायगो कै यागरौबणौ राणीकीमादै 
तो इत्‌ श्रादर कोन्या रहेगो । जद आपके महल कै बराबर 
द्सरो महल हो ज्ेमेश्मापकीमा ने बंद्‌ करदी अरर कन्ते गीर 
चणा को घूवरी मिल्दवादी । पण राणोकी मा रतनेङुढनबी 
खायो पौीयो कोन्या सरज भगवान को ध्यानई करबो करी । 
दिनिखगतां के साथ राणोङं दूमटे महल का अित्राड खोलङर 


( रश्८ठ ) 


देखे तोमांकीतो सोने को देवलो हुई खड़ी दै चरर गीञचणां 
क घूवरियां की जगा हयीरा-मोती जगमगाट करे दै। राणो 
देखई रही थी इतणा में राजाजी बी उटेदं आयकर ख्या 
हो गया अर राणी नै पृष्धी--“च्ाज्ञ के देखो हो १” जद राणी 
बोली-- “महाराज मेरे गरीब पहर सें बीदडी आद दै सो श्राप 
बी देखो ॥ राजा देखकर वड़ो शअनचरज करयो अर राणी ने 
बोल्यो- “थायो पीर इसो दै तो म्हाने बीं दिखारु पदगो ।” 
जद राणी कही-महाराज् एे बात को जबाव पादै दूगी । राणी 
कामन यो डर बड़गो के इब पीर कटै सै दिखाञगी ? पण 
ऊँका मनमें सरज भगवान को पुरो अ्राकीदो थो। स॒रज नाराण 
को रत करती अरघ देकर जीमती । राणी एक दिनि या विचारी 
कै आज रातनै सरज भगवानकै तो बोल कर कट देवेगा, नई 
तो तड़के मेरो शरीर व्याग दूगी । जद उड रात नै सरज भगवान 
सुपना में द्रसाव देकर कही कै साहूकार की तू सोच मना 
करी । अरे सँ तीम कोस पर एक पीपल है सो उटेतड़कं 
राजा कौ रारे साथने लेकर श्राञ्याये, नगर वस्योड़ो पाचेगो । 
पण दिनि चिपण से पहलो-पहलां उठे से बिदा होकर पाडा 
चल्या श्रायो । 


यो द्रसाब होने पर राणौ राजा नै बोलती “तड़क) थ्टाने 
मेरो पीहर दिखाकर स्याङंगी? जद राजा भोत राजी हुयो । 
पकी परगे नै व्यारी करण को हृकम दे दियो । दिन उगतां 
के साथ राजाराणी श्राप को लाव लश्कर लेकर चाल पड्या। 


( २४६ ) 


तीन कोश पर पीपल को पेड थो उठे पूचकर देखें तो एक भोत 
देखण जोग सरूप नगर बसरियो रहै। भोतसा लोग आगे 
अगुवाणो के ताई' खड्या बाट देख र्या है । राणी राजा कँ 
परहुंचताई घणा श्रादर मान क साथले ज्याय छर डेरो दिवा दियो। 
लाड - चाब होर लागगा । साई" वधाद बैटवां लागमीं कोई कटै 
म्हारो जंवाई आयो, कोई कटै म्द्‌रो भशेई आयो | गीत गवे ३ 
वाजा बाज्ञे है दिनभर उ्याँई' रमभोल मच्यो रघ्यो। पाठ 
भोत सो घन देकर विदा कर दिया। बिदा होती बखत राजा 
जाण चूककर आपके पग की एक मोचड़ो उठे होड दी अर 
जद्‌ आपकी नगरी के नजीक प्रा पूगा जणा राजा राणी ने 
बोस्यो-“मै तो मेरे एक पग की जूती भूल्यायो सो पाद्ठो जाकर 
स्याङंगो ।» जद राणी कही - “महाराज सासा सै घणाई' घन- 
दौलत ल्याहो एक जूती को के विचार करो हो ? पण॒ राज्ञा राणी 
को बात मानी कोन्या अर पाटो जूली स्यावण क भिस एकलोडई 
चाल पड्यो । उठे व्यायकर देखे तो गांव को नांव निसाण्ईः 
कोनी । न भिनख न मिनाख को जायो । पीपल की एक डाली 
क राजा की जूनी टभ्योद्धी दीखी । जणा राजा कः मनभें बदो 
अचंभो हयो । पावो वेगो २ आयकर सीदो राणी के महल में 
गयो अर कटारो काटठकर राणी की इ्ातो पर कैठमो श्र 
बोल्यो--शयो के मेद रै सो साचो बतादे नहीं तो तन्ते माूगो 
अर्मे मौ मगो" जद्‌ राणी भोत कदा-सुणी करो पण 
राजा हठ पकड़ ज्ियो-कही जो बात है सो बतायं मरेणो। 


( २५० ) 


जद राणी हारकर सारी बात कहदी श्र बोक्ती महाराजाया 
मेरे ऊपर सूरज भगवान किरणाकरी सर नाराण को त्रत 
करक डोरो लेण सै यो फल मिल्यो । जद्‌ राज्ञा भोत राजी हयो 
अर श्मपक्रा नगर में हिढोयो प्टिबा दियो के सरजनाराण को 
सगली जणी डोरो धारण करियो । हे सुरजनाराण माहं बाप 
तावहेकाघणौतूॐराजाकी राणी नै पौर बासो दिखायो 
जिसो सबने दिखाये । कहना ने, सुणता ने, हकारा का भरता नै । 
सरजनाराण तेरो आसरो, भरयो पीर भरयो सासरो । 


( पं० ऋाबरमल्ल जौ शर्मा संपादित 'मरु-भःरती' वषं ६ श्रद्ध ३ 
मे प्रकाशित ) 


२५१ 
कार्तिकी वृत कथां 
(१) सूरज भगवान्‌ की काणी 


सूरज भगवान्‌ हा जिको कड़ी नैकणदेवे अःरहाथोने मण 
देवे । श्चेक दिन व्यांकी धणियाणी र।णादेज्ी कयो कँ म्दाराज ! 
छप जौमवाने मोडा श्रावो। जद्‌ सुरज मगवान्‌ कयो कम्ह्‌ 
सारी स्ट न पर करो जद अदां । जद राणादेजी पृद्धियो के 
कीं कंडे नदीं मूलो { तोबोल्या कं नर्ही, म्हे तो कीन 
नहा भला । 

येक दिन राभादेजी चेक कोड़ो नेले त्र एक डन्वीमें बंद 
करदी । जद सूरज भगवान्‌ अया तो राणादेजी कयो क 
महाराज! सबनं पूर दियो ? सूरज भगवान्‌ बोल्या--हां 
राणादेजी ! सबने पुर दियो । राणादेजी फेर पृष्छ्यो कौ नैई' नहीं 
भल्या ? बे कयो-कीं नह नहीं भूस्या । अब राणदेजी ! थे याल 
पुरसो । जद राणादेजी बोल्या । कं म्हाराज! हाल म्हारो 
जिनावर भखो बेठो दहे । भगवान्‌ कयो के मद्धो, राणादेजी । 
थाका जिनावर ने पली पुरां पष्ठ हे जीमां। जद्‌ राणादेजी कयो 
के म्हाराज! ॐ डन्वीमें कोड है जीने आप स्याबो। जद 
भगवान्‌ कयो कं राणादेजी । येई स्षवो | 

जद राणादेजी जा-अरं ॐ उल्यी ने ल्याया। खोल्ल चरं 
देखे तो डल्वी मे बांकी टको को श्रे चावल पड्यो है अरं वा 
कीड़ी ऊ चावल कं गोल-गोल्ल चक्कर लगाचं ने चुगें। जद 
सुरज भगवान्‌ कयो क देखो राणादेजी ! कौड़ी नं कण अरं 
हाथी नं मणदेवां, सारीखष्ठी ने पूर नष्ट म्है जीमां। जदं 
सणदेजी कयो के म्हाराज च्र'प साचा । 

हे सूरज भगवान्‌ ! भघ्वा उटठाणजे पर भूष्वा 
सुवाणजे मत । ---- 


२५२ 
(२) रामबाईं ओर राजबाई की काणी 


रेक हा रामवाई चौर ओ्रेक हा राजवाई। बे दोनू जण्यां 
कातो न्हावत्यां ही । रामवाइं तो रामजी का नांव कौ काती 
न्हावता श्र राजबाईे राजाजी कं नांवकी। जद काती परी 
हुयी तो राजाहं राजाजी ने कवायोकेमेँथांका नांव की काती 
न्दायी है। राजाजी आ सुर बढा राजी हया योर स्रेक पेठा 
में रुपिया ओर मोथां भरकर राजबाई के अट पुगादी । राजबाईं 
ऊ पेठा देख्यो तो बड़ गुस्से हयी के देखो मेँ तो महिना भर 
तक राजाजी कानवको कातीन्हायी शरोर राजाजी बदलामं 
दोटकांको पेट मेञ्योदहै। बा गुस्सामेंद्ोर उमे एकमालण 
नेदोटकांमें बेचपाई। 


उटीने रामबाईं कयो को मे रामजी का नांव की काती न्याह 
हजोकम सेकमपांच वामणतो जिमा द्यू । रा सोचः 
वा मालण॒ र घरां गयौ तो माल क` कने उही पेठो पडो हो । 
मालण बोलीकमेँत्रोपेठोदोटकांमैंलियोदै तूं चाये तो 
चार टकांमेलेञ्या। 


रामवाई उ पेडा नैजे लियो! घरांजाश्र ऊने बनास्यो 
तो उमेसु' रुपिया मौर मोःरा निकल्ली। रामबाई बड़ा राजी 
ह्‌ शरोर बोल्या क मने तो रामजो तूटया है । फेर सारी नगरी 
मेंनूतो फेरा दियो कः सगला बामण रामबाईं कं जीभण 
साइजो । सगला बामण रामबाईं के जीमबा गया ओर जोम 
जीमःर पाद्व ` जावता ररामबाईैको जः -- ररामबाई कोजः 
लोत्ना गया । 


( ०५३ ) 


राज्ञाजी -तखत वि्वाया कठा हा। जद बे बामण की 
'रामवाईकौ जेः की धुन सुणी तो बोल्या क भाद! राजबाई की 
क =. ष्पे | १ म 
ज बालो, रामवाईैकीजक्यु ? तो सारा बामण बोल्या के 
म्हेतोसारा जणा रामबाईकजीम'र श्राया हाजी मे रामना३ं 


कीजे वोलांही, राजवाई कौ जे क्यू बोलां ! 
राजाजी राजबाईं नै बुलार पूधियो के म्दे थाने ओक पेट 
, मेय्यो हो बीको कारं कर्यो! तो वा साफसाफ कं दियो कं मेँ 
तोदोरकां सेंवेट दियो राजाजी बोस्याकबी में म्हे रुपिया 
शरोर मोरा भर श्रर पण थाके लिखी नदीं ही) 


$ १ र 
जद्‌ पद्ध राजाजी सारी नगरी मै डडी पिटादी क को 
न्दाये तो रामजो कानांबकीन्हायी जो श्र राजाजी कानांव 


छी मतो बहायीजो। 


५५८४ 


( ३) तिलक महाराज की कणी 


एक वृदो बामणी हयौ । ऊक एकवेटो ह्यो । बो श्रापकौ मां 
कनं सें रोज दिनूगा रोटी मांगतो | जद डोकरी केती क बेटा। 
तू की नेम लेले नेम पुरो कस्यां बिना रोरी नहीं खावणी । जद 
बो कयो मां कांड नेम लेड । जद डोकरी कयो क बेटा ! रोज 
तिलक म्हाराजका दरसखण॒ कर ओमोर पल्ल रोरी खाया कर | 


अबेबो रोज दिनूगा तिलकम्हाराज् का द्रसण कर अर 
रोटी खावतो । एक दिन उने तिलक म्हाराजका द्रसण कोनी 
हृश्मातो बो केयो मां राज तो तिलक म्हाराजका दरसण कोनी 
हया ओर मनेतोजोरकीभूखलागरीदहै। मांक्यो बेरा, 
द्रसण करां बिगर रोरी नहीं खाणी चादहीजं। 


जदनबो दरसण॒ करवां ने जांवतो-जांवतो जंगल में पच 
गयो । उट उने चार चोर दौख्या, जका चोरी का माल्लको 
बंटवारो कररियाद्ा। बां मांयसे एक के तिलक लागरियादहो 
तिलक देखतां ही बो खुसी रो मारयो वित्लायो--दीखम्यो । 
दीखग्यो ! दौीखभ्यो , 


चोर सम्या क अ म्हने देख लिया दै जिए वास्ते बोलते 
१ =~ क भ गोऽ | चेह 
है। करें पकड़ा नर्ही देव । सो बोस्या अरे! चिल्ला तो 
मत, अटने आव । जदबोवां कने गयो। जद चोरो चार 
५९४ ९/ ५९ \%# = म~. 
को बजाय पाँच र्पोँती करी ओर एक पाती ञंनेद्‌"र बोद्या क 


ले, थारी मांनैदे दीजे। 


( २५५ ) 


योरगोँठ लेजाश्टे अपरीमांनेदेदीतो माँक्योवेटा श्रो 
कांड लायो । बेटा बोस्यो मने तो ठीक कोनी, तिलक म्हाराज् 
दीह, तू पद्ये देखबो करल. मनै तो जोर कौ भूख लागरीदहै। 
पेली रोटीदेदै। मां-बेदाने रोटी देर रगँ खोली तो ॐमे 
उने अन, घन, लख लदमी, च्यांह पदार्थं मिल्या । अवे अंह 
खबं धन-माल हूग्यो । जद मां केयो बेटा आदमी के कोई 
नेम जरूर लेणो । 


४५९ ९ = 
हे तिलक म्दाराज! ङदछधोराने तूया जिसा सकल नें 
तूढञ्यो, रघौ ने पुरी कर्यो, पूरी ने परवाण चद्ाइग्यो । 


नाग पंचमीरी क्था 


एक साहूकार थो । ङक) सातवेटाथा अरर सत्त बे्गंकी 
भूग थौ । एक दिन सत्‌ जणी खनेडाः में मंरी* स्यावणः ने 
गई । उठे कोड तो बोली मन्ते लोणनेः मेरो.भाईं अआसी१° | 
कोड बोली-मेरो मतोजो आसी । हछोटणी थौ ज्ञिको बोली 
मेरा तो पौर११ में कोद बी ना, बमहईमें साँपवी कोनी, जिको 
मन्ने खाञ्यावे । यू बाताँ करती-करती आपके घरों च्नायगी । 


एक दिन सातु ई द्योर -जिठाणी १२ दयाणा +° ल्यावणने गड 
जणा१४ एक खरो्तिया१४ के तन्डे१९ चांणचक१७ साँप 
निक्स्यायो१८ । जणा वै ङं जणी साँप ने मारण लागी | 
जद सातर्की-द्ोटणी थौ वा बोली, ओने, मारो मतना। मेरो 
तो भाई भतीजो यो है। या सुणएकर उणा साँप ने दह्धोड दियो 
मार्या कोन्नी । 


थोड़ा दिनां पादै सगलिर्यँः ° का भाई भतीजा आप आपकी 
ॐ २१ ६ 
मुवा-भाणा नं लीः ° नं च्या अर बो सपवी श्ायो। 
= 
आयकर वो बी बोल्यो कं म्हारी भाणः र्नं भेजो { जणा साहूकार 
र ॐ# ५८ 

का छोटणारः बेटा कमभू ने बी ङक साथ मेजरी । सप 
प्रापक पूंद्डी पर बेठाकर ले ग्यो । 


चालतों-चालता श्राय बमई२* आई जद साँप उरमें२५ 
बद्वा २९ लाग्यो । जणा वा साहूकार के बेटे की भू डरी अर 
बोलो-माई, तू घरती मे कट२० बड़े२° है। सांप बोल्यो-तूं 
रे मवना । महरी नगरी छो चोई"* वार“ हे । तु भेरी 


पं» भाबरमल्न शर्मा 'मरू-भारतीः वषं २ शरक र 


( २९७ ) 


मवनाः। म्हष्री नगरी को योर वारणु*° है तू मेरी गल १ 
भीतर ्ञ्या-। पां लेय-देय कर तन्नेऽ२ ओटीः ई तेर्‌ 
घरां पर्वा जास्यू*। जदवा बोलती मोत *-चोखो, अर 
गेल-मंल चास्या गई । 


भीतर जाय कर देखे तो भोत सरूप नगरी बसरी है 
महल ° °-माल्िया वण्या हया ई; जाष्टी-मरोख। सुक रदा है । 
सोपा काकुणबा में नायकर साहूकार का बेटा की भू राज्ञी 
दोयगी । कोद कद म्दारी भाण श्रा कोड के म्हारी भूवा ऋ, 
कोई कटे म्हारी नरद आई । 


रहतोँ-रहतों वणा दिन होयगां । सपा कीमांकोयो नेम 
थो के तेरीका३ः आफ्क बेटों नै दूघ प्याच्च४° कोः बसत होतो. 
जस पहला ताता दृध नं करूडा"१ में सिला"? दिया करती । 
दूध चोखी तरां सीमे होञ्यातो, जणा वा टाली हला. देती । 
टा्ली को खुड्कोः सुनर्वो*> परत सोप से** मेन्य होः व्यात्ता 
अरक्रूुडा में ठोडी टेक कर चसड-चसड दूध पी लेता । 


एक दिनि वा साहूकार काबवेखा की भू बोली--मां, श्राज 
तो मेरा भायोँ तै दूध रँ प्यास्यूं। सोपा की मां कहयो- बेदी 
तू ताता दृूधमें ताली हलदेगी तो बात बिगड़ अ्यागी । वा 
बोली ना मां! नचीती४* रह, ऋज ती मन्नैदै भायां ने दूध 
प्यावणदे। जणासोंपांकी मां कद्यो--श्राह्वी बात है, भलाई 


तू प्यादिये । 
सहकार काबेटा की भू दृध्रतातो कर्के कूंडा में सिल जो 


दियो, पण. चाघ-चाव की मारी चोखा तरोँ ठंडो दोण सं 
पदलाद' रान्य खुङ्का दी । दूध.तातो थो, सो दूघ पवस नं 


( २५८ ) 


सप चाया उण में कोद की जीम बठ्गी, कोई को मूढो बल्गो । 
) (> ॥ [२ [> [| ॥ ०८4 
जद्‌ सगव्शं रीस भरकर बोल्या---म्दं तो यं बाह ने खास्य"९ । 


सोपांकी मां देखी, यो तो रंगई बिगडयो । जद बोली- 
ना बेटा, बाद नं खायो मतना। या थारी धरम-भाणदहै। 
थारी ल्या हृं आई है; आपणी बदनामी से उरण्‌ चाये । थे तो 
९ (1 = च्छे परहचायो ५९८ = ॐ क 
रने सासं पर्हैचादययो । या बात सांपां के बी जचगी । जणा 

त्‌ ५६८ र ५द/ क 
पट्टं वे घणु*= दायजो"€ देकर ऊने“ ऊँके*, सासरे- 
[1 $ + 

साहूकार के घरां घालगा*-२ | 


दान-दायजा ने देखकर द्योराणी-जिठाशियों कै समाई५३ 

+ (९. (1 

कोनी रही । उणां आपसरी५४ मेँ भिलकर घोल* घोल्यो के 
नेम ` ( (स्‌ (स्‌ ५९/ 

श्रने ाणा व्यावण ने मेज देणी चाये । उठे एक सोप को वासो 

दैसोवो डस्यों बिना कोनी द्ोड़ । यो तोत घड्कर उने छाणा 
(५ 9 रो ¦ 4 क्ष क.9 ५*# क्स्‌ केटयो 

चुगबाने उजाड में भेजदी । रोई*९ मं सप देवता बैटयो हो सो 

च ० + ५९# 
साहूकार कावेटाकी भून देखतां के साथ पकार मारी, जणा 
वा बोली- 


जीवो नाग-नागोल्िया ५७, 

जीवो वबृदृलो* बाप । 
जिण म्हारो लाड लड़ाइयो४९, 

पायल घाली पाय ॥ 


या सुणतां परोत साँप देवता पायल स्याय कर मूडा ९० 

> मेलदी ९१ > दैर&२ 
आग मेलद॑ी९ + । साहूकार का बेटाकी मू पग मेँ पायल पेर 
कर मुव्कती हृदं आप के घरों ट हां को चोलियो बी भर 
स्याद । जण वयोराणी-जिठाणी बतव्बह के वातो मौत का 
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मूडामेंसोँपाके धर ऋणा ल्यावण ने गईं थी, उठेसंबी 
जीवतीई चली आईं । इवकाद्ट ६3 शेन माटी स्याव ने लेचाल्लो 
उट बी एक कान्छो बासिग नाग रहवे है, वो खाञ्यगो । या ध्यार- 
विचार कर श्रापकी होट दयोराणी ने माटी स्यावण के भिस 
सागे लेली अर खनेडा पर जाकर सगब्टी जणी बोली-पहलां तु 
मारी खोदकर दाबड़ी९* भरले । 


वा बोल-बाली खनेडा मे उतरकर माटी खोदण लागगी । 
माटी पर कसियो°* पडता कं साथ सप एकार मारी । साँप 
की फू कार सुणताई' ज्याणं चिडयां में भाठो गेर दियो-सगली 
जणी भागगी अर्‌ साहूकार का द्योटा बेटा की भू श्रापकी 
जगाकी जगा खड़ी रही; अर हाथ जोड़कर बोली :- 


जीवो नाग नागोलिया, 


जीवो वबुदृलो बाप । 
जिण म्हारो ताड लडाइयो 
घाल्यो नव किरोड़ कोदार ॥ 


या सुणताई' सपि देवता हार स्यादियो । साहूकार की बेटा 
कीमूगव्ममें हार परकर माटी की छ्ावड़ी भरतां पादी 
आपके घरां आयगी । जणा दोराणी-जिठाणी फे ९? तिरगट ° 
रच्यो के राजाकी राणी नै लगादेरस्योभ्> सो राणी श्ैकोयो 
दार खोस: लेसी । 

जणा पद्ध राणी नै जायकर लगादी । जद राणी साहकार 
काछोटणा बेटाकी भू नैब्ुलाबो°° भेञ्यो अर या बात कदाई० १ 
केतू खनेड़ा मायसेदहार पैरकर श्रादरं रौ जिको स्यादे। जद 
साहूकार का बेटा की भू आपको द्योराणी-जिठाणियां नं साथ 
लेल्ी अर राणी का महत मे गईं । 
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जति रणी हार मांग्यो । उण बोल-बालौीऽर हीर श्राषका 
शब्दः में से काड्कर°* राणी ने सू१७* दियो श्र `बोली-भैरे 
मन्ड हार, राणी के गकं नाग। 


सो सभी कै पैरतँके साथ हदारथो जिको लाग ८ सोप) 
होकर फूकार मारे लाम्यो । जणा संणी बोलली-त्‌' -जाणऽ५- 
जुगारी, कामणगारी है। यो दार का सोप क्योंऽ९ बणगो-चं 
जातः कोः भेद बतार्योँ सरेगो । 


जद साहूकारं की कटा की मू बोली-्मै न तो जाण-जुभारी 
हू अर न कामण-गारी । मेरे तो मां-बाप, भाई-मतीजा संव 
ॐ _ €. टै, > खोप २ क दियोडईऽ ७ † पंहया ७८ = 
सोप्ईदहै,मेःतो शोपा का दियं गहणां पंहर्याऽ> हूं । 
या कह कर आपकी बीत्योदु ७९ धुरी बात सुण््रईं । . जद राणी 
हेलो-° फिरा दियो के सावण की नाग-्पचं ने सब ठंडो (बासी) 
खायो अर भाया-पोचं मानकर नागदेवता कौ पूजा करियो । 


हे नागदेवता ! साहूकार का छोटा बेटा कीमू ने ट्स्यो 


ञ्क्सा °" सवने ` दटूखियो । कदताने, सुणताने, हकारा भरतानै, 
धिरे उजाल्टेः सबकी रीच्छा१२ करियो महाराज । 


नाग पचमी री क्था 


१--उसके 
्-श्रोर 

२- पत्नी 
४--खड़ा 

५- मिटटी 

६- लाने के लिए 
७- वहां 

८- मुभे 
६--लेने के लिए 
१०-आआयेगा 
११-पीदर-नैहर 
१२-देवरानी-जिटानी 
१२-उपल्ञे 
९४-जन 
१५-टोकरा 
१६-नीचे 
९.७-अचानक 
१८-निकल श्राया 
१६-इसको 
२०-सबके 
२१-ल्िवालाने 
२म्-बहिन को 
२३-छोटे 


२४-बाबी; सोप काबिल 


२४५-उसमें 

२६्-घुसने लगा 
२ऽ-कहां 

र्८-धुसतां है 
२६-यटौ 

२०-द्वार 

३१-पीदे 

३ गतुम 

३२३-वापिस 
२३४-जाऊगा 

२५- बहुत सुन्दर 
३६राज प्रसाद्‌ 
२३७-परिवार; कुटम्ब 
३८-नियम 
३६-प्रतिदिन 
४०-पिलाने का 
४१-मिदूटी का पात्र विशेष 
धर-ठंडा कर दिया करती 
४३-सुनते छे साथ ही 
ए-समस्त 
४५-निश्चित 
४६्-खायगे 
ऽ-ससुराल 
ध्-बहुतसा 


४६-दहेज 
५०-उसक्ो 
५१-उसके 
५२-पर्हैचा गये 
५२-सहनता 
५४-परस्पर में 
५५-षडयंत्र रचा 
५६-जंगल में 
५५-दछोरा-सपं 
भ८-वुडढा 
५६-लडया 
६०-मुह 
&१-रखदी 

६ र-पहन कर 
६२३-अबको बार 
हध्-रोकरी, बडा 
&५-फावड़ा 
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६&-फिर 

&अ-षडयंत्र रचा 

कष्-कान भर देंगे 
&६-दछीन लेगी 

७०- नियंत्रण 

७१-कहलवाई 
७र--चुपचाप 

७३-निकाल कर; उतार कर 
७४-सोँप दिया 

५५५-जाद्‌ टोना; यंत्र-मंत्र जानने वाली 
७६-केसे 

७«-दिया हृष्मा 

५<-पहुनते हुए 

५६-बीती हुं 

८०-टंढोरा पिटवा दिया 
८१ -जेसा 

८र-रक्ता करना 


कहाणी संपदा के डोरे की 


एक राजा दी, एक राणी हो । बेटा-पोतां की लहर ही | 
राणी की भायक्ली एक सेठाणी ही । एक दिन सेटाणी राजा की 
राणी सें मिलबा आरै, जिकी थोड़ी-सी बार तो बेटी, पीन 
बोली--माण, मेँ तो मेरे घरोँ जार्यगी; काम है | राणी कल्यो- 
इसो के काम दै १९ जद सेठाणी बोली-्मै सपद को तागो 
स्युगी । जणा राणी कद्यो - तेर घराँदै के दोगो ? श्रटे लेले- 
पाध चली जाये । 


जणा उण सेढाणी उठेद तागो ज्ञे लियो। तागो ल्ेयकर 
श्रापके घरां आ्रयगी, सामग्री का थाक भमर स्याई। जणा पादै 
राजा ने सुपनू आयो । दाष्व्द्‌तो कटी-्मँ तेरे आगो अरर 
सम्पत्‌ बोली - मैं तेरे घर जागी । जद राजा कदी कै ओ तन्ते 
गईं क्यों जागो १ जद सम्पत बोली - तू सूत्यो उठेगो जदं 
लोटो ज्ञेणु चवेगो तो माटी की हांडी दाथ च्ावैगी श्र कल्छसो 
मांगेगो तो ॐनावद़रो मिलैगो; जद तू जाण अ्याये कँ मँ तेर 
सं चली गद्‌ । 

दूसरे दिन याई बात हुई । राजा देखीक दो परच्या तो 
मिलगा। मू पौरो चली गह । बेटा चाकरी चला गया । बेटी 
सासरै चली गई । कोट को कोंगसो ठहगो । (हावड़ा हूत बावडा- 
भूतः लागगी । अन्न अरर दातं बैर पड़्गो । 


जद एक दिन राजा बोल्यो--राणी देखां तू तेरी भायली 
सेठाी केर जा, किमे मिलन्याय तो पेट कौ श्राग बुमावां। 


# सम्पादक-~पं० भाबरमल्न शर्मा 'मरू-मारतीः वषं ३ श्रंक ४ 
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जद्‌ राणी रथ जुङ्गय- कर आपको भाय सेडाणी कै गई । 
सेठाणी घण आदर-भाव दरसायो । गादी-गींडवा वैठण ने 
दिया; दीरा-मोती परखण ने दिया,. पर पेट कयै कोनी पृद्धी । 
जद राणी उठेसें पादी चली श्रई 


रा्~रारी नं पूचछछी-क्मिं खा ने बी ल्कईके ? राणी 
उद्य. दोर बोली-आव-भगत तो घरं करी, पण सख- 
पी. की पदछीडे कोनी । जरष़ पद्ध राजा कही- तो इब ठे सं 
च्प्रप्छन लरए कये । अठ निमाक कोन्या दत्रे \ 


यो विचार करके राजा राणी श्र . एक पोतो-तीनू जणा उठे 
सं चाल पद्या ¡ चालतो-चालतां चग सी गय जद एक्‌. गूजरी 
ऋाय-ददी जिया भिल्ली । राजा बोस्यो- मजरी ! म्द तिसाया 
मरां हयो, सो म्दाये. तू थोडी-सी छाय घालदे । गूजरी अत्र 
दे्यो-न .ताब्‌, भद्ध सें बोली- तेरे स्यारखा तीनसे साट 
चरतं दै, ककं छाय घाल १ राजा सांस- मरकर बोत्यो- 
गूढ्धरी या बात तूं कोन्या कद रही, मेरो दिन कदावं दै । कषम 
कर हे दिचःकरे सो बेरीः कोत्या करे । 


जणा गूजरी मू'डो मोडकर बोली--म्हे तो तन्नं सदाः सं 
इसोद देखा ह, कदे तेर हाथी घूमता देख्या ना । तेरे साथ 
कदस्रीकं नोलखो साथ चदृतो । 


सख -सए आपको सो मू-डो लेकर गे नं चाक पड् । 
एक जोहड़ की पा पर ऋया । राजाः तीतर मारकर स्यायो-- 
अरर आपकी राणी ने बोल्यो, तूः तीतर भूं नले, मेँ न्दायकर 
ऋष हू । आपका पोना ने बी राजां साथ न्दावखने ले गयो । 
जोडा. बड़लोँद पोलो हो, जिको गार में रूपकर दइूबगो । उरीमै 
राणी. तीक्तर भू नग ल्मगी तो तीतर -खरेर देनी सखी उद्या । 
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राजा जोहड मेँ पोता के दरब ज्याणए कै दुःख श्रर भूख को 
मारयो श्रायो । आताँ परोत राणी ने बोल्यो-स्याव तीतर, मेँ 
भूखो मलं हू । राणी बोली के ल्या ! तीतर तो मँ खा लिया । 
व च 
थं लख्या शर मँ भख्या । राजा कही-चालो अटे सें बी चालो । 
(२ न 
जणा पादे उठे से बी चाल पडङ्या । 


चालतां-चालतां राजा की भाण की नगरी में परहस्य । जद्‌ 
लोगां जायकर कटी-माण, भाण ! तेरो भाई आवै &ै। भाण 
बोली-किसेक भेषां श्वे है? जणा लोगां कषी-ले लाटी 
भाग्यो श्रावे है । जद्‌ भाण बोली--उतारदो मेरे खोखर पीप 
कं नीचे । न्ह तो मेरी दयोराणी-जिठाणी बोल बोक्तेगी । राजा- 
राणी-उतरगा | 


पद्ये भाण हदीरा-मोति्योँ को थान भरकर ल्याई, सो भाणने 
तो धन दीखे अर राजा-राणी नै कोयला दीस । जणा राजा- 
राणी खाडो खोदकर कोयला था, जिकोमि गाड़ दिया श्र श्रागैनें 
चाल पड्या । आगे सी गया, जद्‌ राजा कै भायलै खाती को 
गवि आ्आगयौ । जणा खाती मै जायकर लोगं कही--खाती ! 
खाती !! तेरो भायलो श्राव है । खाती पूच्छी किसैक मेषां १ जद 
कही-ले लाटी भाग्यो च्रावे है । खाती बोल्यो-मेरी पुरांणती 
खतोड मेँ उतारयो । 
सो खाती क श्रादमियौः राजा-राणी ने खाती की पुरानी 
खतोड में उतार दिया । उठे खाती का ेरण-बसोला पड्या हा 
जिकोँ नै धरती निगक्गी । जद्‌ राणएी-राजा सै कटी- महाराज, 
ब, चे (२ ६.1 
अठ वी कल्क लागै है सोश्रठे सँ बी चालो) जद पाट उटे सं 
चालकर एक साहूकार कै श्राया, बो साहूकार बी राजाको 
भायलो हो । ऊने बी श्रगाड जायकर लोगां कदी-साहूकारः, 
तेरो भायलो श्रावै है ! साहूकार पूष्ी किसैक मेषो आवै दै । 


( २६६ ) 


अद्‌ की- जे लाठी भाग्यो आवे दै । साहूकार बोल्यो, पुराणि 
महल मँ डरो दिवाद्यो । 


जणा राजा-राणी ने साहूकार का पुराणा महल भें उतार 
दिया । उठे एक किरोदको हारस्ूटी कै दंग रषयो हो, जिकर 
काठ की मोरड़ी हार नै गिर गई । जद रार बोली--आपर्णं 
तो चठ सँ बी चालो । जणा राजा-राणी उठे सँ बी चाल पडा । 
चालताँ-चालतोँ एक नगरी में पर्हुच्या जटे बारा बरस सं एक 
बाग सुकरो पड्यो हो, ऊँ बाग मै जायकर राजा-राणी शर्क 
थक्या सोगया । 


वो सुको बाग गरणदे हरयो हो गयो । चाणचक सूक्छ कग 
नै हस्यो देखकर मान्डी-माव्ण ने बडो अचंबो हयो ! दोन्वू 
आदमी बाग में द्रंदण लागगा-- देखा कुण इसो भागवान सखी 
मरद्‌ श्रागयो, जंका पवाससँ यो बारा बरस को बाग 


हस्यो होगयो । 


ट्‌ दरतो दतां देखे तो दो भिनख एक मोख्यार शर एक 
लुमाह सूया पङ्या दै । मालण-मान्धी के पगोँ का खुद कँसे 
दोन्यूं जागकर बेठया होगया । मान्टी बोस्यो--मदं कुण हो ? 
कोई देव दक समाक्वी ? जद राजा बोल्यो- भाद म्दे वो 
भिखायती दयँ । मान्ी बोल्यो, कोई राखे तो रह उ्याकोगा के ? 
राजा कही-रह क्यूं ना १ राजी-राजी रह ज्यारवोँगा । म्हार्े 
तो म्दारा बिखा का दिनि बोन्यणा है। जणा मानी बोल्यो- 
यामेरी धरम कौभाणःतुं मेरो धरमको भाई! दोण म्द 
द; दौ जणा थे हो -ऋपां च्यार जरणा होञ्यावांगा । 

एक उणु बारा ले लेगो, एक अणू कौली हांक लेगो । हुमा 
मेसंएक णी घर को कामन कर लेगी; दुसरी दै--जिक्ी 
चो क्लियो केच्यावेगी सज-राणी रवा लामगा! । 


( २६७ ) 


अर्योँ रदतां-सहतां राजा-राणी ने बारा महना पूरा होगया, 
जद्‌ एक दिन राजा के श्रोजू दाढ्टद्‌ अर सम्यत सुपने श्राया । 
सम्पत्त बोली --में तेरे आङंगी । दात्द्‌ कटी--्मै तेर सै जागो, 
जद सम्पत्‌ ने राजा बोल्यो-तु तेरी ञटेदहै उद रहै।र्मेतो 
मिवा सी रोरियां रण्यो हं । जद-जद सम्पत्‌ बोली-र्मे के 
क, तेरी लगाई सेटाणी ने देदी । जद राजा कही-- चोखो, 
इब मैः तन्ने कुन्यां आई जागो ? सम्पत्‌ बोली--दिन उगत 
तू बारो लेगो जद्‌ सूत को फड़कलो, ह््दी की गाढ, जोवां की 
बाढ निकलेगी, सो तेरी लुगाई तागो ल्ेयकर चोलियो बेचस॒ 
चन्टी जायगी । 


अय्यो राणी तामो (डोरो) लेयकर पीसण लागी ती चाकी 
की चुल आटा की भरगी--चोल्लियो बेचण गई तो चोल्लियो 
मो जिको सात" नाजां को भरगो । जद राखौ सम्पत्‌ ने बोलो- 
इब तो माता तू मेरे ठोड ठिकाणे टूठिये। नदं तो मालण- 
मन्ी के यो बहम हो अ्यायगो क नाज या बीचमेंराख 
लिया करती । 

जणा पद्ध एक राजा की बाई व्यावण सावे दो रदी थी, 
जके तोह घर-वर दढ रहया था । जद राजा मान्ठी ने बोस्यो- 
एक दरुकदो सावण को ल्यदे तो मँ बी मेरा कपड़ा धोस्यूं अर 
राजाक्धी बाई कै सुयंबर कातमाशा देख्याॐ। साबण तोमें 
स्वा द, पण तन्नै-म्हाने कण तमाशा में जाए दे है १ राजा 
कटी--भई, यँ तो जागो, कोई रोकेगो तो देखी जायगी । 

या विचार कर मण्डी को धरम भाई बी राजाको बाहंके 
सुय॑वर का दरबार भें जायकर बेठगो--जरे देश-परदेश का राजा 
ल्लोम सेच्छ होरियाथा । बो जाणैः मैः मानम पदर, बो जाणे मँ 
करमाला परः । पण वा राजा की बाई सबके बीच सें चीरती- 


( र्ठ ) 


चीरती च्रगा नै जायकर माब्ठी कै रहतो जिका के गन्म 
माव्य घाल्लदौी । 

जणा सगन्ध बोल्या--बाई को भाग फूष्योडो है । करू ॐ 
माली-चान्य आदमी ने घकेल कर परेसी कर दियो तो श्रोजू 
ॐ ई माव्य जा घाली । घणा पाष ऊं चआआदमी नै-जोहोतो 
एक राजा, पण आपके बिखे का दिन बोन्य रिद्यो थो--उप्णें 
कै बटोडा मे चिणवा दियो श्रर राजा की बाई के हाथ में तीसरी 
बार फेरू बर-मान्ण दे दीनी । 


वा बाई फेरू सगन्ण॒ राजा-महाराजावां मे छोडकर बटोड़ा 
करै माव्छ घालदी । जद बाद के बाप राजा आप कै मनमें चण्‌ 
पद्धताबो करतो, र कटी--बाई की तो च्रक्कल मारी गड ! 
पाद्धै श्रापका स्याणा भोव्डा सँ बतला कर या बात ठहराई कैं 
प्रादमी नें इब आपणा बाग में केसरी-सिघ ने पकडणनं 


मेजद्यो; सो वो नार श्रापैई मार गेरेगो । 


या मन में ध्यार-विचार के ऊने बोस्यो-इब जारो देखां ! 
केसरी सघ नें पकड़ो, जद मेरी बाई थाने परणाईं जायगी । या 
सुणकर वो राजा की बाई ने बोस्यो--तेरो बाप मन्नं तो केसरी 
सिव पकड्बा ने मेजे दै । जद्‌ बाई भोत उदास हृदं । बोली- 
हो ! ॐ केसरी सिध तोमेराबापकी सारी परगे सख्पादौ, 

इव थाने के जीवता छ्रोडेगा ? जद बिखायती राजा बोल्यो - 
चिन्ता मतना करे, रामजी चायातो तेरा भाग सं जीवता ई 
अर्वांगा। या कहकर वो बाग में जञायकर केसरीसिघ का मूड 
आगे खड़यो होगो अर नार ने बोल्यो-ज मेरे बाप-दादां सि 
मारया्हौयतोतू बी मेरे आगे सिर निवादे। जद केसरीसिघ 
सिर सुका दियो अर श्रापकी जीब संचाटण लागगों । जद्‌ उण ऊँ 
नार केकानांकीश्मरपुकी लोर कतर कर आपका गोञ्या 


( २६६ ) 


४ 4 ॐ ८, 
मेँ घालली भर आप नार नें आ्रापकापगका गूढा के बाद कर 


सोयगो । 


भोत देर होयगी, जद बाई कै बाप राजा श्रापकै दमि 
हुकम दियो कँ देखा, बाग में जायकर देखो तो सरी, वो दमी 
मरे दैक्‌ जीवैदहै? जद्‌ आद्भियां जायकर दूरसं देखें तो 
सिकार तो खाड़ी कर राखी है अर आप चादर तार्या 
सूस्यो है । केसरी्सिघ गूढे के बद रिद्यो है। आदमियां पाठा 
श्रायकर राजा ने कही, जद ॒ राजा बोल्यो-इवके उने खड्या 
अरंगब्डी सं क्टखाणू घोडो दिखाकर कयो कं श्रं घोडे पर 
चदकर गाँव कं बाहर च्यार्-मेर फेरे कर ल्यावेगो, जणा राजी की 
बाई परणादईं जायगी । 


जद्‌ राज्ञा का आदमियाँ हेलो मार कर राजा को हुकम 
सुणाया अर अआगन्ठी सँ कटठखाणु धोडो बता दियो । जद्‌ 
विखायती राजा घोड़ा की पीठ पर हाथ कफेरकर बोल्यो - जं मेरा 
बाप-दादा घोढँ पर चटा होय तो तु बी मेरे गे नाड सीदी 
करदे । धोड़ भटदे नाड पसार द । 


विखायती राजा सवार होकर घोड़ा ने गोव कै च्यारु-मेर 
फेर कर पादो ज्यायो श्र राजाने जहार करी । जणा राजा 
देखी, योबी कोई तपधारी राजाई है । अर घणा अनद्‌ उद्काव स 
श्रापकी बड़ केवार बेटी परणा दईं । नीचं रिहास सुसर कौ 
छ्रर उपर वाह की । यूं रहत सहता घरोरा दिन दोयगा, 
जद्‌ बाई की भाबियाँ बोल-बोलण लागगी क व्यादी-ध्यादी, पराये 
घर की करदी--तोनी अटे म्हारी हाती पर रहदी। भाण 
बेटी को तो योद होय दै ऊँ देदं सो क्ेयकर श्रापके घरों जाय । 
पण म्हारली बाई कै घर को ठिकाण होय जद जाय! राजाकी 
बाई भाबियां का बोल सुणकर कानाढोव्टी मारती रही । 


( २७० 


संजोग कौ बात, राजा की बाई के श्मासा रहकर मवै महीति 
एक कु वर हो गयो । एक दिन राजा को जंवाई आपका कवर 
खिलावे दो- आकाश में बिजब्टी चिमकी । जद बोस्यो--म्दारे 
देश कानी बीजव्टी चिमकेदै। जणा राणी बोली-थारे बी 
देश दैक! जद राजा को जंवाईं बोल्यो-देश क्यु ना? 
क्स बापकैतो पचसे खेडा देश्ररर्मे सादे सातसे खेड़ाक्छे 
घथी हू । जद राणी बोली- जणा इव श्रापांने बी च्रापरे देख 
चाल चाये । राजा कटी, ठीक है; तेरा बाप सं सीख मामले । 


जद्‌ राजा की बाई आपका बापनें बोली- बाप जी, म्हानें 
इष सीख दिरावो । म्ह ्दारे देश जावांगा । जद राजा घर 
राजी हयो श्र बोल्यो- बाई, धन-भाग, धन-घड़ी, सोना कौ 
सूरज ॐग्यो--थे थारे घरां जावो, श्रानन्द सँ खाबो-पीवो 
सुख पावो । 


जणा पाद्व शुभ दिन देखकर वशर धन, लाव-लश्कर देकर 
बाई न विदा करदी। राजा श्रापकी पहलडी राणी श्वर नई 
राणी--दोन्युवां ने लेयकर देश ने चाल पड्यो । जं मालश-- 
माघ्टी के इतना दिन सुख-संतोष सं बिखे का दिन काडष्या था 
उशने भोतसो थन देकर उखीता हया । 


चालतां-चालतां पादो राजा शआापकं भायले साहूकार के 
शर में पू-च्यो । लोगां जाकर कही--साहूकार, तेरो भायलो 
अवे दै। साहूकार पृष्धी, किसंक भेषा !? कही-गिगना 
लाग्यो आवे दै । साहूकार बोल्यो-मेरा नया महल में उतार दयो । 
जद राजा कटी- ना माई, म्दे तो पुराणा महल मेदं उतरांगा । 


जणा पुराणा महल में उतार दिया । पहला जाती भखत 
काठ की मोरड़ी साहूकार को नो किरोड को हार निगहलगी थी. 


( २७१ ) 


सो इब उण मोरड़ीईं पादो हार उगल दियो। जद्‌ राजा 
साहूकार ने बोस्मो-देख भायला, तू वेरा मन में समकः 
राखी थौ कै मेरो नो-किरोड को हार राजा ले गयो । इब तु तेरी 
आख्या देखले । पण कोड बात ना । यो एक हार तो वेरो संख 
छर दुसरो हार मेरा कानीकोकले। 


पद्चैः साहूकार सं सीख मांगकर खाती के श्राया। लोगां 
कही, खाती } खाती !}! तेरो भायलो श्रावं दै । जद खाती पूछ 
किंसेक मेषां आवे दै? कटी घरणु लाव-लश्कर साथ कलियां 
गिगना लाम्यो आवे है! जद खाती बोल्यो--जातो हयो ती 
मेरा घरां एेरणए-वसोलला ले गयो थो; पण इव तो मेरली 
नयोडी खातोड़ भँ उतार घो । जद राजा कदी--भई, म्दतो 
पुराणी खतोड़्‌ मेंडं उतरांगा । 


जर कही श्राद्धी बात दै, जद पुराणती खतो मेँ राजा ने 
उतार दियो । उठे वी सचामण की कड़ादं करफे सजा वन्द्र । 
जद धरती माता सगन्य एेरण-बसोला उगच्छ दिया, जणा 
राजा बोल्यो-देख ले भायला ! तू म्हयारे सिर लगावे हो ॥ 
इब तेरा राद्ध-पो, एेरण-बसोला सब संभव ले अर महार 
कानीकाश्रौरलेले। 


प्रव खातीका सें की उणोता होकर आगा ने चाल पडा । 
पाह भाण के पर्हैच्या । लोगां जायकर कही--भार ! भाख ॥ 
तेरो भाई आवें दै । भाण पृक, किसेक भेष १ जद्‌ कदी -गिगना 
ल्दग्यो ्रावेदे। जद भाण बोली- मेरा घराईइं मोती-दीरया 
जातो ज्ञेगो थो, जिको धन करकौ ल्यायो है सो मेरे षरा 
उतार द्यो । जद राजा बोल्यो--ना बाई ! म्ह तो पल्ला उतस्या 
जेट उतरांगा । सो पीपल का खोखरा के नीचे उतरा । 


( २७२ 


जद राजा बोल्यो-बाई, तू जिमावे दै या बोल सुणावे है ! 
तेरा हीरा-मोती था, जटेई संभाषे । जणा पादे धरती 
खोदकर दोयथाक हीरा-मोतियोँ का निकान्छ कर दे दिया श्रर 
दोय श्रापका कनासैँ देकर भाण सँ बी उणीत। होगया । पष्ठ 

सँ चालकर ॐ जोडा कौ पाक पर ्राया। जदं राजा को 
पोतो ्रायकर खड््यो हो गयो श्र बोल्यो--बाबा ! मुन्ने बी 
नुदा, बोग्टी बार हो गई बार देखत । 

उणीने सँ तीतराँ बोलणू सख करयो--ुभान तेरी कुदरत, 
सुभान तेरी कुदरतः। जद रजा बोल्यो--एक तो बो दिन थो, 
जिको रान्योडा तीतर उडगा था । श्र एक दिन राज्ञ कोद 
जिको तीतर श्रपण श्राप आयकर सुण देवे ह । आगे सी 'गया 
जद्‌ गूजरी मिली । छाय-द्ही की हांड़ी भर राखी थी । बोली- 
स्योजी ! दही पी ञ्यावो । जद राजा कही--श्राज तो तू दही 
प्याव है, पण ॐ दिन ल्ायतैबी नटगीथी। जणा गूजरी 

बोली-राज मै के करू ! तेरो वो दिन इसोई हो । 

राजा आपकी नगरी में पर्दैचकर श्रापको राज-पार संभाढ्ध 
लियो-राजा राज, पिरजा चैन होगयो । नगरी सें उच्छव मनायो 
गयो । घणा) राग-रंग हुता । भूवो पीर सं आयगी--बेटा 
चाकरी स आआयगा | 

कोट को कांगो सीदो होगयो । जणा राजा श्राषकी नगरी 
मे हेलो फिरादियोक संपदा नै सब मानियो । छारंडी के दिनि 
डोरो लियो अर तीसरे पखवाडे खोल दियो । 

हे संपदं की राणी भवानी ! पदता टूटी जिसी कीन की 
मत टूठिये । पचे टठी जिसी सबने टृषयि । कहताने, सुणएताने, 
हकारा का भरतानं। 


मीर मके 


अक्ल माता 


एक हो साहूकार जिकेरो सात बेटा) छतो दहा सपूत, 
कमावता-कजावत्ता था श्रर एक कपूत हो । श्रो भायो कयौ- 
भाजो, म्दाने न्यारा कर दो । श्रो तो कई कमावे कोयनी, बेटो- 
बेठो खावे है । जणे बाप सगरो ने न्यारा कर दिया । 


हमें बो जिको कपूत हो, वे संगक्छो ही घन उडाय, बरबाद्‌ 
कर नोखियौ । वेरी बङ देराणियां जेडाणियां रा बासण मोजे, 
चोका करे । 


एकं बखत चास साता आई देरांशियां जेठांणियां तो लाड 

ये ् 
बीजा कर आस माता पूजण बेखर्यो । वादेराणी सगच्छियौडै 
जेटाणियां री घटी भाटक चर शआ्राटो लाई । लायपरी देरांणियां 
जेठांणियां खने गुक्-घी मांगःर लाई । वई आसमाता री चार 


पींडोच्ियां कर्यो । 


हमे साते सायौँ श्रास माता पूजण ने बैठ्यो ! छ जणियौ 
तो श्रापरे खोन्ध` में बेटा लेकिया श्र खोपरे में दीश्मो जगाय 
लियो, मोतियारा आखा लेलिया । कचे डोरे में एक हार पोयर 
गक्छं में घालच्ियौ । हमें आस माता री पूजा करण बेलि -- 
हे आस माता, मोरी मनोकामना पूरण करियं । 


जिते वा देरांणी क्यौ-दैयंरी पूरण करे जिसी म्हारी कर | 
देरांणियां जेठांणियां त चोका दिया-धणी तो कपूत है अर म्होरं 
जिसा मंगे है । चा बापड़ी चुपकर बेठ गई । जिते बोर. बेटों लात 
री मारी, हार दट गयो, कचे सुत रो दौ । खमा-खमा सगच्ियौ 
कंवण लाग गयौ । वा बेचारी मृडो उतार बेठगडं । मन मेँ कवण 
लागी-दे आस माता म्हारी मनोकामना तु' पूरण करं । 
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वा पूजर घरे त्ाद-घणी ने कयौ, भाग भरिया ! बापरी 
कमाई तो सैन उड़ाय दी । हमें तू' कमावण तो जा कढई ! कटे 
जारॐ़ँ, मने तो कटे जावणरोई सूम कोयनी ! तो जा तो सरी- 
रास माता आफेडई देसी } तो कै ठीक दै-जाहैस भाई । 


जणै वे एक कोड़ी-एक लखो टीयौ, एक बीटी एक मोटी मेँ 
बांव^र वेरी चोटीमं बांध दी सेनांणी । 


हमे बो घर सू गयो । गयो-थकगयौ, अरर रसते म सूयगयौ 
[| 
श्रास माता री किरपा सु उज्ञेण नगरी रं खनं नीद र्मे 
न ऋ, € [५ 1 [| 
आसमाता पौचाय दियौ । बेरी उटे ्रांख खुली-वेने चार लुगायां 
गें क, [य्‌ (1 
दीसियों । वे हाथ जोडिया-दाथ जो डर वो बेवण लाग-म्यो । 


५ * # [~ 

ह्मे चारे जणियां लड़ण लाग ग्यौ-नींद तो कवे) मने हाथ 
जडया । तिस कवे-मने दाथ जोद्िया । मूख कबे-मनं जोदया । 
प्रास माता कवे-मने दाय जोडिया । 


त्रास माता कयौ-बाई, लड क्यो १ अपां वैवतै बटाञनें 
प्लौ-वे केनै हाथ जोडिया । जण बौ कयौ, तो चालौ । 

करे ग्रैवता बराङ ! तं केने, हाथ जोडिया ! भाई तू कुण दै ? 
हं भूख दं । मेँ तो भूख नै दाय जोड़ा कोयनी । भूखे मारियो 
तो हं घर सू" निकच्वियोहूं । 


 जिकतैई नीद पूष्धियौ-के माई यें केने जोय ! तु+ कूण द ? 
हरं नीद रं । नीद न जोड़िया कोयनी । नंद आयज तो म्दारो 
कोद गओं कतर जावै तो ठाई पड़ कोयनी । 


जितै तीसरी पृथियो--माई यें केने हाथ जोडिया १ तु" कूण 


१ ह तिस दं । तिस ने म्द जोडिया कोयनी । इये रिंद-रोह में 
विसौ मरतो मरज्ञाङं, तो कोड पाणो पावे कोयनी ! 
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जितेहं चोथी पुद्धियो--माई थ केने जोड्या ? तू कूण 
हे ? तोक हं आस । आस माता ने सौ-बार नमस्कार ! सात पीदुी 
नं नमस्कार ! आसा बंधो हूं घर सू निकञ्ियो-थू' म्दारी श्रासा 
मनसा परे । 


तोकं तू जा ! थारी आ्रासा मनसा पूरी होसी । उजञेण नगरो 
रो राडा मरियो है, थने राज भिव्टसी । 


वे चार जिणियौं तो उह श्रलोप दोयगयौ-बो उजेण 
नगरी में गयो । उट रो राजा मरियोड़ो थो; धूम-घाम ही उजञेण 
में राजगदी री । वे जांणियो-बात तो साची है, याजा मरियोडौ 
हे । वो एके-पासी चुप-चाप जायःर उभौ हुयग्यौ । 


चै ०७ २ र 
रजवादं मे एक हथणी ने सिखगारी । हथणी रे एक माव्य 
दीवी । हथणी धूमती-घूमती एक खणे में जाय उवे नें 
माव्ड पराई । 


हमें रजवाडे रा लोग केवणए लागग्या--दहथणी मूली ! 
हथणी भूली । 


दूसर हथणी ने सजाई । वेनं धका-मार निसो श्राघौ काद 
दियो । दथणी-घूमती-्रूमती फर वेरेदईैन ग्ट में जयमान्य 
पराई । रजवाड़ः रा लोग फेर केवण लागम्या-हथीणी मूली ! 
हथणी भूली !' 


हमें तिसर्छी-वार वेने सात ताब्छां मँ ढक दियौ; हथणी मै 
फेर साईं । हथणी फेर धूमती-घूमती सातेई तान्म॒वोड' 
जयमाला वेरेई गच्छ ` मे जाब पराई । 
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के हथणी फेर भूली ! राज तो इयेरेज ज्िखीयोडौ दीसं दै- 
तजे लोक पतीजे, चौथे चावठ्छ सीजं । हमे जिको चोथी 
पेरासी वेनैईज राज मिग्सी | 


चेन एक र॑ंद-रोईं मे खाडो खोद बूर दियो; श्र हणी 
ने फेर सजाईं । हथणी धूमती-घूमती ठेठ रंद-रोईं मे गईं । 
जायःर पगसू* जमी खोद्‌'र साडे मांयसू काढ उवं ने, वेरं 
गब्छ मे जयमान्छ परादी । 


रजवाड रे लोकां कयौ-राज तो ईयैरेईज लिखयोडौ दै 
3 = देदियौ 
नेवाय-~धुबाय उवेने राज तिलक देदियो । वो राज करण 


तागम्यो | 


वरे मां-बापांरेघर रे माय नै अर भायौँ-मोजाईयौंरे 
नादारी श्राय गई । श्रो तो घणा परईसा देवे-थोड़ो कोम करावै । 
मां-बापां ने रा-पडी; भाई-मोजाइयौं मे ठा-पड़ी । उण नगरी 
मेँ एक नवो राजा हुबो दै--थोडो तो काम॒ करावे, घणा पैसा 
देवे, अपां उठेडई हालो नोकरी करलेसौं । 

हमे दः भाई, छ: भोजायां, मां-बाप अर वा श्रापरी बञ्वारे 
साथ ! वे मोल में बेठोड अपरे कुटम्ब नै श्रोष््ख लियौ । मोल 
सू नीचो उतरियौ, नोकरांने कयो-ज चरो वे बवता बटाङ जावं 
उवाने बुलाय लावो । नौकर गया अर बुलाय लाया । 

राजा कचौ-भाई, थे नौकरी करसौ । हां इदाता ! महै नोकरी 
करणनेदईन आया हौं । वे च्मापरे सिगन्छनेई नोकरी राख लिया । 

ह्वः भायां ज तो घोडों माथे राख जिया, बापने चौकीदार 
राख दियौ, मान बिलोभो करणै राख दी, छः भोजाय घर रा 
सगव्य कांम-काज करण नै राख दियो । श्रापरी बड नै नेवाचण 
री जागा राख दी-मने तू संपाडो कराया कर । बड रे जीमें 
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दुख आयौ-के देखौ, घणी तो परदेस कमावण॒ गयो दै अर मनं 
जिको पराए श्मादमी ने नेवावणो पड़सी ! 
हमे वा एक दिन जिको वेने नेवावण बेटी । वेरं माथेमें 
जिका सेनाणी वे बड बांघरमेजी, वा दीसगदै। श्रो देखर 
वा रोवण लाग गह । उंनो-ञंनो श्रासू' रो छांरो राजा री पीठ 
( मो 
माथे पडियौ, राजा सामो जोयो । 


क्या बात है-तू' रोई १ वा डरण लाग गईं । नहीं अदाता; 
मने ईयोई रोज श्राय गयौ । नर्हा, तू' डर मती-तने साते गुना 
माफ दै; हे जिसी बात बतायदं। 


जरौ वे कयौ-म्दै म्हारे धणौ रे इसोईं छलो बांघर बईर 
करियौ, उसोड देखँर रोज आय गयौ । धरणी उठटःर कयौ-तू 
म्हारी लुगाई दै, दह थायो धणी हूं । आसमाता तुष्टमान हृदं मन- 
प्रो राज मिच्छ । 

वेने नेवाय-धुवाय राणी बणायली राजा । वे दिन सू" वेने 
अवधान होय गयौ । पाद्री बारे महं नं श्रास माता श्रा, जिते 
वेर बेटो होय गयो । 


वे हे मोतियां रो थाढ्छ भर, कचे तोतणए में हार पोयौ । 
हमे सिगच्ियोई देराणियां, जेठांणियां ने ्ेयपरी; बटनं लेयः 
शास माता पूजण बेटी । पूजते-पूजते बेटे लात री मारी, हार 
टूट गयौ । देसंणियां, जेठाणियां उठ'र॒ खमा-खमा महारांणी 
जी नै कैवण मै लाग म्यौ । वे कयौ-मने खमा-खमा मती केवौ ! 
खमा श्रास माता नै-मन केवतियो तो जदेदईं कब देवतियौ । 


हे शआ्समाता ! बेरी मनसा पूरण करी उसी सगन्यं री करे । 
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बद बारस री कथा 


एक ही डोकरी र एक दही बञः। डोकरी एक दिनं बार 
गई । जोँवती बञनै कैर गई-म्हारे गवल्ियौ रोध राख । 

हमे वड बापड़ी पूञ्ियो तो कोनी सासू नै ! वेर पीरे मे 
गवलियौ कैवतादहा बद नै । वे आपसी उरमै-डरते बच नै 
वाढ हांडी में रोघलियौ । 

हमं जारी सासु श्राई श्र उठी मै सुः श्राई गाय जंगन्ठ 
सू" चरभ्र । सासू बड ने कयौ-बीनणी, बाछडियो छोड़ ) 
गायदू वू! 

हमें ब दयाथ-मोडे, पग मोडे बाढडियौ तो रौधल्ियो; 
हमें क्या छोड ए 

भगवान सू अरदास कीवी-हे भगवान ! म्दारी ¢ परतंगिया 

शरवै तू ही राख । जितैदी दंडी एटःर, हांडीरे यथौ गन मे 
घाल्लोडौ, वाप्यां निकन्तौ बाह्वड्यौ आयर गाय रे हाचव्ये 
में पड््यो । 

सासु पृद्र्ो-बञः, रो क्या १ बाद्मडियौ रेगच्धे में प्रौषो 
श्रर्‌ बाफयां निक है । बञ कयौ-सासूजी, म्दारै तो पीरेमें 
गवल्लियौ-बावद मै कवे है । यथे ठानी गवक्लियौ केने कवौ दौ 
म्हारी तो परतंग्या भगवान राखी । 

सासू कयौ-ाजरे दिन नातो कोद गेवृ खावे, ना कोई 
गाय री खीर खावै, ना गायरो दूध-दही खबै-पीवै । भसरो 
घी खावै, भैँसरो दूध-दही खावै-पीवे। चाक्रूरो कतरीयोद़ौ 
नहीं खावै । बाजरी खा बेटे री मां बड़ री गाय नँ पूजन । 

हे ग माता, वेरी पिरतंम्या राखी जिसी सक री राखे । 


२.७६. 


गणगोर की कानी 


एक राजा थो, एक माली थो । राजा वाया जो चणा श्रर 
अर मान्डी चवायी दूब । राजा काजो चणा -बधता जार्ये, मान्टी 
कीदूब घटती जयं) मान्टी राजा नै की-महाराज या के 
बात ! मेरी दूब घटती जाय श्र थारा जो-चणा बधता जाये १ 
राजा बोल्यो-तेरी दूब *दछोरियां तोड़ कर ज्ञे ज्यार्ये दै । 


„ जद माली मुं ह-्धेरे %भाख पाटती कं साथ गाढ़ी का 
पेया फे तलै रहटुककर १ °कैठगयो छोरियां १ मेल होकर 
+ व्रोजीना की नाई" दू १ -लीवने श्रा । जद माव्टी गाडी का 
तन्म से १४चाशचक निकलकर कोई को हार १३का खोस लियो, 
कोटं को डोरो खोस लियो, कोई को १*्गाबो खोसलियो अरं 
बोल्यो थे १६सासती मेरौ दूब १“कटरयँ तोड़कर ले उ्यावो दो † 
जद्‌ छोरियां कदी~म्दारा हयार, डोर, अर गावादेदे) म्ह 
सोन्छा *„ दिना ताई'१९ गणगोर पूजा ° हँ । सोच्छवै दिनि गणगौर 
पूजकर तन्नं + फ र-लापसी दे व्यास्योँः> । माब्टी छोरियां ने 
उण का हार, डोरा अर गाब! खोस्या था, जिका पाल्या देदिया । 


सोव्वं दिन गणगौर माता नै पूञ्या२५ पाठौ फ्-लापसी 
५५ ( ॐ र. € 
लेकर छोरियां मान्ठी कौ मां कै कन्ने९ आईं अर बोली -वृढीमाई 


(१) बोये (२) बोये (३) बढ़ते (४) श्रापका (५) लडकियां 
(६) प्रत्यूष (७) पौ फत्ते ही ¦ ८) नीचे (€) पकर (१०) बेठ गया 
(११) इकटी (१२) प्रतिदिन की भाँति (१३) लेने (१४) श्रचानक 
(१४ क) छीन लिया (१५) कपड़ा (१६) शाइवत, सदा (१७) कंसे 
(१८) सोलह (१९. दिनो तक (२०) है (२१) तुम्हे (२२) पूजा के लिए 
स्तुत नवेद्य (२३) दे जायेगी (२४) उनके (२५) पूजने ऊ पश्चात्‌ 


 . 


यो चढावोर्°्ले जद मव्ठी कौ मां कद्यो-मेरी श्रोबरीरम 

मेलदो२* छोरियां फल्-लापसी स्यायो थी, जिकी मालण की 
अओवरीमें धर कर श्राप आपके घरां चलीगी। जणा पाध 
दवारीसी ° माब्टी को आयो अर आपकी माने बोत्यो-मां, 
्मेतो भुखो मर्ह किमः, खाबानेदे। जद ऊकीः मां कदमो 
बेटा, भाजबी भूखो क्यु मरे गोव कौ ह्रियं घणीदं 
फठ्-लापसी देकर गई है, तु धापकर* खले, ओबरी में 
पड़ी है । जद मान्टो ओवरी खोलकर देखें तो हीरा मोती जग 
मगाहट कर रह्या द । अणमेद्‌ा-४ को धन ई' घन पडो दै। 


„ दे गणगौर माता, माब्टी ने टूटी जिसौ सबने टूयिये । कता 
ने सुणताने हकारा का भरता ने, सुदहाग-भाग घण दिये माता । 
(२६) पास (२७) देवता के चद़ी हई मेंट (२८) कोटडी (२६) रखदो 
(३०) जरादेरसे (३१) कुं (३२) खाने के लिए (३३) उसकी 
(३४) तृप्त होकर (३५) श्रपरिमित । 


गषर री कणी 


एक हो सेठ-षेरं सात बेटा चरर एक बेटी ही । दोन्टी आईं 
जणं छोरियां गवर पूजण लाग्यो । जणे वै कयो--ूंदईं गवर 
पूजसू । भायां घणोहईै ना कयो, पिण बे तो जिद कर पूजणी 
सुरू करी वीवा । दिन ऊगतेदं उठ'र गवर्‌ पूजण जावती-- 
फूल लाबती, कूडेला चितरती, ठकणी चितरती, ओटली चण, 
कांणी कंवती, सवा-पौर रो दिन चड़ जावतो । 
जणे भायां पियो मां ने- मां, म्हौरी त्रा बेन थको कर्यो 
जावे है ! मां कयो--गवर पूजे जिकर सू थकं दै। दिनूगे री 
उट, सिनान करं, फूल लावे, कू'डला चितरं, ठकणी चितरे, 
्रोरली चर, कांणी कवे; जिते सवापौर रो दिन चड़ जावे, 
पच्च श्रा रोटी जीमे, जिकेसु' कर थके ! 


य, ९ ॐ ॐ ७ € ४ 

बेन गईं ही फूल लेवरण नं । लारे सू भाईं जायरे गवर नं 
गिड कायश्माया। वा पादी फूल लेय्र श्रई, गवर पूजण 
लागी । देखे तो गचर नदीं ! मां ने पृषधियो-मां म्हारी गवर 
कटे ९ बेटी, थारे छोरेडे आई ने पृष्ठ । ोटेडे भाई नै पृद्धियो । 
वे क्यो, हूं तो वेने ्रङ्रूड़ी उपर फेकी श्रायो 


जणं वा रोवती-रोवती श्राकूड़ी उपर सू" गवर पाची 
ले श्रां । पाधौ लार गबर री पूजा करी | गवर माता श्रव 
वेर भाथे अरूढ हूय गई । अने वेने घर मिले तो बर नदीं भिक 
छर ज बर भिक तो घर नरह मिक । जणे भां छोरेडे बेटे नें 
कयो--्रबे तृड्‌ जा; जोयला ईयेरे खातर कोद चोखौसो वर ! 

जणे घो पांणी रो लोटो भरर, चूरमेरो कटोरो भरर जाय 
बहो पिरोक्छ में । वे मन में सोचियो-जिको रेस बेसी, 
वेने म्दारी आ बेन परणाय देसु" । 


( २८२ ) 


पेली-पांत श्रायो एक भटिरो गडो। वे देख्यो-गड न 
क्यां परणाड ! जितै दूजी बार श्रायो--एक साप) भई नं 
फिकर होयो-मला साप नै म्हारी वैन कीकर परणाञं ! बो उटेई 
चैल रद्यो । जितै तो तीजी बार एक कोडीयो श्रायो । कोडीयं 
नैतो ह म्हारी बेन कोडनी परण ! तीजे चाव सीजे, चोथे 
लोक पतीजं । श्रवकी बार जिकोःश्रायी वेने हूं स्दारी बेन परणाय 
देसू* । जितै तो एक लूललो उठे सू" निकल्वियो । जणौ वे लूले नेद 
श्रापरी बेन परणाय दौ । परणायःर बे श्रपरी बनने क्यो- 
हमें घर चालो । वा केवण लगी, हं तो अबे ईयर सगे जासू- 
धरे को हालूनी। 


वा परणीज गईं जगौ बेरी सासू वेने बधावण नै आई । 
सोने रो था, श्र मोतियां रा आखा, हाथी लेय'र बधावण ने 
आईं । जवो दायीदहो वो तो पींडायो हुयभ्यो गोबर रो। 
सोने रा थाव अरर मोतियां री आखा हा जिकै सगव्यदहीकटे ही 
जोवता र्या । सासू-सुसरां रै वा परौ लागी, जगौ वे ओंधा 
हुयग्या । भरीयै मेँ दाथ घालै तो खाली हय जावे; जे खाली में 
हाथ घाल तो फूट जावे | 


जणो मां-बापां बेर;ने कयो- बेटा, इये बड ने घरसू बार 
काद श्रा ! लूलो गयो जिको एक बाग में वेने छोड श्रायो । 


 बागमेंरोजीनेतो सोने रा फूल उतरा करता । वे दिन 
वो बाग समुन्छो सूक गयो । माकी बोलियो - 
कयो श्रभागियो मांणस श्रायो, काढीरे, बाढौरे । 


वे कयो- नारे बीरा, आजोकी, कालो की, 
सुवारे म्दारै घर जास । 


( २८३ ) 


जरो गइ वा कुभार रे उ । कातो वेर सोने-चांदी री न्याई 
उतरती हयी ! वे दिन टीकरी कोनी उतरी । 


जरौ भार कयो--कयो अभागियो मांणस रायो, 
कदरे, बदरे । 


वे कयो-नारे बीरी; ञ्ाजोकी, कालो की, 
सुवारै म्हारे धरे जादैस । 


भ , | क भ 
चालती-चालती उकैसूःवाणएक वेस्यारं गड। वेश्या र 
[; रम्योडो ॥ (५.२॥ मे षर क्‌ दोनो 
खट हार टभ्योडो `हो ्रर पौषे मेंःएक् बात हो। वे दोर्नार 
कदैई गुम हय गया । जण वेस्या कयो - 


कयो श्रभागियो मांणस श्रायो, काढोरे, बादर ।› 


वे कयो--ना रे बीरा, जोक, कालो की, 
१. क 
सुवारे ‡म्दारे धरे जाईस। 


च्ञ __ 9 ॐ __ ७ _ = $ 
अबे वाच्चटे सू. हाली । अट्‌ सू बार कासा उपर एक सिव 
गाजतो हयो । वे सोच्यो सिध रे खने जाडं! खा-लेसी तो 
ष” । सिच र हाथ लगावतेई, वो भै रो एक गडो 
हुयम्यो । 


सिव कयो- कियो श्रभागियो मांणस श्रायो, काढोरे 
वादुरे। 


वे कयो--नां र बीरा, राजो की, कालो की, 
सुबारे म्ारे घरे जाई! 


{( २८2 ) 


अबे वा आगे चली । एक समुदर हो । वे सोच्यो-समुद्र में 
दूब मरणोई ठीक दै । वे समुन्दर में इबण खातिर पग घाव्यो- 
समुद्र सगन्गईं सूकगयो । 


समुद्र बोल्यो--कियो अभागियो माणस श्रायो, कादर, 
बादर 


वे कयो-ना रे बीरा, आाजो की, कालो की, 
सुवार म्दारे घरे जाईस । 


अने वा श्रागे चाती । चालती-चालती वेने एक बाबेजी री 
मठ दीसी । वे सोच्यो-श्रा ठीक है-मटठ रे उपर सु कद्र 
मर जासू । 


जितैमेवा मठर मांय जाय पड़ गद । वे दिनि बाबेजी नें 
भिख्या मिब्टी कोयनी; कत्ते नारो खायो । जणे बो पाटो दौडतो 
दौढतो भ्रायो+। श्रागे देखे तो मठ र्मे, मांय सु कूटो ढकियोडो ! 
जणे वे कयो-म्दारी मठ में कूण है! भूत है, पठ्टीत है, 
भिनख है,के मानवी दै, 


वे कयो, हं लो भिनख हूं + तो क्यो बारडो खोल-बारडों 
खोल" कोयनी ! बचन दे । 


बे कयो-- बचन बाचा, जे बचन चुकू, 
तो घोबीरी कूड में सूक । 


जणे वे बारडो खोल्यो । नतु म्हारी धरम रौ बेटी दैः 
जी कयो । 


( २८४५ ) 


श्राबे बावे जी कयो--बेटी, कूडो तो ला। वा कू'डो लाई। 
देखे तो वेमे बिद ! बावे जी कयो--बेटी, घोटो तो ले श्राव! 
वाघोटोले ईः घोटेमेंदेखे तो सांप लपटीज गयो है। जणे 
बावे जी कयो-बेरो, पाणी तोले श्राव! वा पांणी ले श्राई। 
बाबो जी देखे तो पांणो में जीव ई जीव। जणे बाबाजी 
कयो-बेटो, तने तो गवर मात ्रूठ दोबोडो दै। होनी 
श्रावे जण भर-मोच्िया बणायःर, म्हारे माथे श्र म्दारी डांग 
माथे घोन्छं ! दिन उगे गवर री पूजा करे । 


वे सोके दिन, दिन ऊगौ उठ"र गवर री पूजा करी, जणे गवर 
= * 
माता वेनं तुष्टमांन हूय गई । 


हरमे बेरे धणीरे मन में विचार आयो के देख तो श्रा जाय 
बड नं । वे आठ लाङ्‌ बणया--चार मीठा आर चार खारा) 
चो चालतो-चालतो तव्छव रे किनारे श्रायो। वटे पनिहारियां 
पाणौ भरतियों ही । श्रो उट बेठ'र लाङ्‌ खावण लागो । खारा- 
खारा तो अप खे अर मोठा-मीठा चिडियां ने नोखे । पणि- 
हदारियां देख्यो--टांग दिलावै लाड्‌ खव । है तो दोसलदे 
रोईेज भरतार । 


जणं वे बाबेजी ने कयो--बाबाजी, बाबाजी, मनं श्रे द्ुटी 
देवो । दं म्दारे घरे जासू" । बाबे जी षणो सारो दत्त-दायजो 
देयःर वेने खाने करी । वे जावता-जावती बाबाजी ने पूष्धियो-- 
बावाजी थे जे मरजावो तो मने कीकर ठापद़्‌ । बाबेजी कयो-- 


बेटी, श्रो घडो लेती जा। घडो जद फूट जावे तो समभले कि 
बाबाजी आज मरग्या है । 


अने वा बाबेनो सू" सीख लेयर श्रापरे घर खानी बईर 
हुईं । आगे जावते-जावते दो रास्ता मिच्छिया । धणी केवण लगो 


( रम ) 


अटी ने सू' हालसां । वा क्व नहीं । श्रटी नै सू नर्ही, इणगी सू 
दालसां । मोड करता-करता वो घडो पूट गयो । जणे वा रोवण 
लाग गद-करवण लागी, म्दाया बाबाजी मर गया! हूं तो पाद्ली 
मठ उपर जासु । 

वे वा रोवती-रोचती घणी ने साग ज्ञेय"र पादी मठ उपर 
आईं । श्रागे देखे तो बाबोजी तो जीवता-जागता बेठादै। वे 
कयो- बाबाजी, थां कयोहोक-के ओ घडो फूट जावे तो सम 
ले हरं मरगयो । बाबेजी हस र कयो-वेटी, हं थारी 
परीख्या लेवतो द । ले, च्राम्हारी ङग ज्ञे जाव । आ डोग 
जद पट जावे तो सम लिए हं मर. गयो । 

पा्धी जावती-जावती वे समुद्र में पग घाल्ियो ¡ इते 
समुद्र पाणी सू -मरीज गयो। वे कयो--कयो सभागियो 
माणस श्रायो, अवरे, बेठ रे! 

वे कयो-ना रे बीर, राखणरे दिनि तो राखी कोयनी 
च्मवे म्दारे घरे जासू । 

जणं जावती-जावती आगे जायर गडे रे हाथ लगायो । 
हाथ लगावतेई गडे रो सिघ बण गयो; सिघ बारे कोसां में गु.जण 
लागग्यो । वे कयो--कयो सभागियो मांणस श्मायो, आव रे, 
बेठ रे 

वे कयो- ना रे बौर, राखण रे दिन तो राखी कोयनी, अवं 
महार धर जासू ॥ 

उ सू सीधी वाग वेस्या रे घरे । वेस्या रे पीषं मेँ बाढ्छ 
रोबण लागग्यो चरर खटी ऊपर हार लाध गयो । वेस्या बोली- 
कयो सभागियो मांणस च्मायो, वरे, बेरे । 

वे कयो-ना रे बीरा, राखण रे दिनि तो राखी कोयनी; 
अवे म्दारे घर जासु । 
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अवे वा चे सू" सीधी गईं कु भार रै उटे। कुभार रेसोने 
री न्याई उतरन लाग गईं । कुभार बोल्यो--कयो सभागियो 
मांस आयो, श्राव रे, बेठ रे। 


वे कयो-ना रे बोरा, राखण रे दिन तो राखी कोयनी, अवे 
मारे चरे जासू । 

अनवा बाग में गई । बाग हरीयो टदोच हूय गयो । मान्दी 
चरो देख्र केवण लागो--कयो सभागियो मांणस आयो 
प्रावरं बठरे। 


वे कयो-ना रे बीरा, राखणरे दिनि तो राखी कोयनी 
अबे म्हारे घर` जासू' । 


रागे घरं आई । सोने रा हार, सोने रा थाक श्रर मोत्यां 
रा शाखा पाहा हयभ्या । पीडा रे सू' हाथी हूय गयो । सास- 
सुसरां र पगे लागौ--के वोनं दीसखण लाग गयो । खाली में 
हाथ घाले तो भरीज जावे-भरियं में हाथ घाले तो.दुलण 
लाग जाव । 


सास्‌ उठःर वरर पग लागी--बङः कव जाणे, कामण 
जणे! हूतो क जां ना कामण जांणू। मां-बापो रे जाई 
सासू-सुसरां र आईं । म्दारे माथे तो गवर माता च्ररूढ हय 
ग्ड ही । 


हे गचर माता, वेरं माथं अरूट हद जिसी केने मती श्ररूटीये; 
वेनं सरूढी जिसी सकठ्छ ने सरूटीयै । 


महिलावत-सोमवती अमावस्या की कानी 


एक साहूकार थो । ॐँके सात बेटा था अर एक थी बेटी । 
साहूकार के धरां एक जोगीर °सासतो रभिच्छा लेण ने आव तो । 
बो जोगी साहूकार के बेटां की भू-भिच्छा दौरनै आती 
जद तो कतो “ल्याव -युहागण भिच्छा श्वर साहूकार कौ बेटी 
भिच्छा धालती जद्‌ कहतो “स्याव भ्दुहागण भिच्छा? । एक 
दिन साहूकार की बेटी श्रापकी मा नै बोली, मा, रपण जोगी 
ऋवे दै जिको मन्न तो दुहाग” श्र भावियां ने सुदागण 
क्यु" कवे ! 


बेटी की बात सुण कै माके चिन्त्या लागगी । दृखरे दिन 
जोगी श्रायो जद साहूकारणणो हाथ जोड़कर बोली, म्दारयाज ! 
ये बाई ने दुद्यागणः कहकर भीख मांगो सो कै बात है? जद 
जोगी बोस्यो, *मन्ने तो दीखे जिसी कदद्यू हूं । या बाई फेरा 
मेर विधवा हो जायगी । साहूकारणी बोली--म्हराज, \कंह्‌ तरह 
बाई को सुद्ाग बस्य रहै, इसो थे उपाय बताबो । जद जोगी 
बोल्यो--उपाय तो एक दै । समदर पार एक सोमा धोवण्‌ 
रहम दै, जे उने स्याय कर अँ बाई का व्याह र्मे फेरा होती बखत 
बढादी जाय तो वा मागर हुयोड़ा र्बीदनें फेरु १ °सरजीवण 
कर सके है । 


साहकार्णी श्चापका **घी ने कदी । जद साकार छु 
बेटाने पूष्धी पण कोड सोबी समद्र पार जायकर सोभा धोबण नं 


(१) शाश्वत-हमेशा (२) भिश्ला (३) सौभाग्यवती (४) दुर्भाग्थवती 
(५) मुभे (६) किसी प्रकार (७) मृतक (८) वर को (€) पुनः 
(१०) संजीवित (११) स्वामी को । 
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स्याण की ' र्हांमल कोनी १ग्मरी । सातवां बेटाने कही जद 
चो बोल्यो--बापूजी, ये सोच मतां करो । मेँ बाहं ने साथ लेक 
सोम धोब ने स्यावण नें चल्यो जास्यूं । जणा पादं दोन्यु भाण 
भारं घर सं चाल पड्या । चालतां-चाष्छ्तां समदर कं किंनार 
पटूंच्या । उटे एक पुराण पीपन्ड को १ *घेरघुमेर १ *रूख १९उबो 
थो जिका मेँ एक गीध धूं खलो › न्धालकर बचि्योँ के साथ 
र्या करतो । एक वदो कानमे सांप घृंसला मेँ दील१९ थो जिको 
गेल सं२° गोध के बचियां ने मार कर खाञ्याया करतो । जिके 
दिन बी गीध चुम्गो पाणी करण ने चर्यो गयो थो अर बं दोन्यू 
भाण भाई उं पीप कँ पेड के नीचे ठहरा । भणकीतो 
ऋरंख कपगी२१ पणं भाई जागतो श्राडोर्य्हो र्यो थो। देखं 
तो पीपक्छ पर सांप चदृणलाग र्यो, जिका कौ पकार नं 
सुगतां गीध के बचियां चू चा२ मचादी । साहूकार कोबे टो 
बचिया की चचां सुशकर पीपच्छ पर्‌ चदृगो श्रर सांप नै सेल को 
अणी सें मार गेसयो । सापके मरताई्‌ गीधका बचियांकं जी 
मे जी आआयगो२* । साहूकार को बेटो पौपचव्छ मसू नीचे उतर 
कर सांप ने आ्मापकी ढाल के तच्छे २५ द्‌ाबकर्‌ सोयगोः\ । थोडी 
देर दै गीध चुम्गो-पाणी करकं आपके घूसला में पाटो आयो । 
आगे देखे तो दो माणस२० पीपल कँ तच्छं ॒सूस्या पडया है । 
गीध मनम विचारीहोनदहो येदं जो बचिया ने मार ज्याया 
करे है सो आज बदलौ लेल्ञेणु२ । बापने श्रायो देख बचियां 


(१२) स्वीकृति (१३) दी (१४) छतरीदार (१५) वृक्ष (१६) खड़ा 
(१७) घोसला (१८) डालकर (१६) अकषर के श्राने की भ्रादत थौ 
(२०) पीदे से (२१) सोगई (२२) वेदा हृश्रा (२३) अनुकरण शब्द 
चिल्लाहट (२४) भ्रागया (२५) नीचे (२६) सो गया (२७) श्रादमी 
(२८) ते लेना चाहिये ] 
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कही--म्दाने नो श्राज जीवदान दीरवन्ि यो माणस है । अका 

उपगार ने म्द तो कदेई कोन्यां भूलों । पदलां अण नं खाणू-दाण्‌ 
कराबोगा जद्‌ म्ह चुग्गो-पाणी करस्यां । जणा गीध साहूकार के 

बेटा ने कद्यो--पहलां थे खाणू-दाणू करल्यो, पाल्य बात कर्रोगा । 

जद दोई॑ भाई भेण खाय-पीयकर नचीता२ः होयगा ्र>° 

गीध व बचियां बी चुग्गो पाणौ कर लियो । जद्‌ गीध बोल्यो-- 

साहूकार का बेटा, इब बताय तू.के चवं है । तू मेरा बचिया नं 

जीव दान दियोदह। मंत कदैसो करण ने तेयारद्ुं। जद 

साहूकार के बेटे कटी -~म्दाने समदर पार सोमा धोवण के घर 

छागे पहुचाद्‌ । जद गीघ भाण र भाद मं आपको पखा पर 

बैठाकर उड्ग्यो । सो समद्र कं परल पार सोमा धोबण के घ 
क आगे एक बड़ थो जक माय लेज्याय कर उतार दिया । दोन्यू 
माण भाई बड़ कं मयर रहा लागगा। सोमा धोबण के सात 
बेटा, सात बेटा को भू अर सातई बेटियां । घणी बेटा, श्रन्न- 

धन्न सब बातां का ठाठ लाग रद्या। 


साहूकार की बेटी के काम करेक>१ दिनि ङंग्या पत्वा मुह 
अधरे उठकर सोमा घोबण को श्रांगण लीप्यावे । भारी-ड़ी 
दियाबं अर पाद्ली बड़ में आयकर आपकी जगा बेठ ज्याय । घण- 
घणेरा दिन होयगा, जद सोमा धोबण आपकी भू-बेटियां नं 
पूद्धियो के आपणे इतिनी सुदियां २ कुण भारी-ारी > श्र 
लीपा-पोती* को कामं कर ज्याय है। जद्‌ सगब्टीजणी नगौ 
बोली म्हाने तो बेरो कोनी । म्हेतो सूता उठां जणा यो सगच्छो 
काम हृयोड़ो ५ त्यार पावे । सोमा धोबण बोली-देखां-बरोतो 
(२६) निश्चित (३०) ओर (३१) क्याकाम करती किं (३२) खवेरे 
(३३) बुहारना~-म्छाडना (३४) लिपाई-पुताई (३५) परा हृभा 
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पाडनू चाये-यो काम धन्धो करुण श्रायकर कर अयाय है । एक दिन 
सोमा श्राप तड़का ॐ ९ उठकर बेठगी-देखे तो साहूकार छी 
बेटी बड़ माय से उतर कर बोल बाली ऽ आयकर भारो शारो 
करण लाग रही हे । जद सोमा बोली-बिरा२०, तन्न इसी मेरी 
के चाय>‹^ है जिको तू" रोजीनाः ° दिन उम्यां पलां मेरा धर 
को धंधो कर ज्याय है ? जद साहूकार कौ बेटी बोली-तू मनने 
वाचा*, देदे जणार्मे मेरे मनकी बात बताञ। जद्‌ सोमा वाचा 
द दिया । जणा साहूकार की बेटी बोलीो--मेरा भाग में दुदहाग५२ 
लिख्यो है जिको तू मेरा व्याह में चली चाले तो मेरा पतिकी 
रिच्छा*ञ हो जाय। मन्नेतो सुहाग तेये दियोडो भिलेगो । 
मेँ तो तेरी शरण श्रायगी । जद्‌ सोमा बोली--“तू सोच मतां 
करे, भँ थार सागे चली चालस्यू तू मन्ने पदलांई कददी होती, 
जिको मँ थारं साग चली चालती । मेरो घोबी े घरां जलमभ४ 
है । इतना दिना सेवा करके मन्ने पाप कौ भागण क्यूं वणाई 
साहूकार की बेटी कल्यो--्रं बात को तू बिचार मतां करे। 
चाय को के मोल होय है । मन्ते तेरी चाय थो जद आई ह अरर 
या सेवा तेरी नहो, तेरा गुण को दै 1” जणा पाष सोमा, दोन्यू 
भाण-भायां के सागे चाल पड़ी । चालवां लागी जद्‌ श्रापका 
वेटां ने बोली--थांरो बाप मागर** हो ज्याय जद तेल का 
कूपा ह धर दियो । वाल्ियो मतना । बेटा बोस्या--्राद्धी 
बात है । 


सोमा घोबण--साहूकार का बेटा बेटी के सागे साहूकार के 
घरां आ पर्हुची । साहूकार-साहूकारणणी राजौ होयगा । बेटी को 


(३६) प्रातःकाल (३७) चप चाप (३८) भाई (३६) चाहं । ४०) रोज 
(४१) वचन (४२) वंधव्य (४३) रक्षा (४४) जन्म (४५) मृतक । 
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चोखो सावो दिखाकर व्याह पक्तो मांड** दियो । धूम-घाम सं 
बरातश्राईं सुदहेलो* अर दुकाव*° होकर फरां के वींद-वींदणी*° 
बेठगा । ॐ बखत सोभा धोब बोली- कुम्हार के से एक करवो 
ल्यावो, एक काचा सूत को शरारी” स्यावो अर एक न्यातरणु*१ 
ल्यावो । ये तीनू चीजां आपकी कन्ने लेकर सोमा बौ माड तच्छं ५२ 
बेऽगी । जोशी परिडित श्रापकी पोथी वांचण लाम्या । तीन 
फेरा हो चुका जद्‌ बींद्‌ नाड गेरदी मागर होकर जा पड्यो। 
माड तच्छं रोवगू-पीटणू माचगो । ॐ बखत सोमा धोब आपकी 
मीडी मायसू'*> तो मेण काट्यो**। कोयां मापसं काजन् 
काढच्यो, टीका मायसं ** रोली काड़ो, नुबां मायसे 'मेहदी काढी 
र श्रापकी चिटव्टी सं: साहूकार का जवाई (बींद) कं ्ांटो 
देकर बोली - पाचली सोमोती मावसां का फव्तो अं साहूकार 
का जवार ने लद्यो. अर आगे को फ मेरा धणी-बेटां नं 
लह्य । इतनी कहतां परांत५€ मागर हुयोडो बौद बेढययो होयगो । 
साहूकार की बेटी को व्याह आनन्दं उद्भावसं दहोयगो जनेत- 
वीदणी बिदा दोयगी । जद सोमा धोबण बीं साहूकार सं सीख 
मांगकर आपके घरां जाण कँ ताईं चाल पड़ी । उठी जं बखत 
साहूकार को जवा सरजीवण हयो उदं बखत सोमा को घणी 
मागर होकर जा पड्यो थो सो ऊंका बेटां तेल का कूपा में मेल 
दियो थो । सोमा श्रापके घरां श्रावण लाग रही थी जद गलां*< 


(४६) निरिचत कर दिया (४७) वरात के स्वागताथं दुकाव के पहले का 
रस्म (४८) लडकी की भ्रोरसे वर माला पहनाने रौर लड़के की भ्रोर 
से तोरण पर छड़ी मारने कौ रस्म (४६) वर-वघु (५०) श्रटेरन प्ररसे 
उतारा सूत (५१) कपडे का टुकड़ा (५२) मण्डप के नीचे (५२३) लटाभ्रों 
मे से (५४) निकाला (५५) तिलक (५६) कनिष्ठिका (५७) प्राक्ठ हो 
(५८) कहने के साथ ही (५६) मागं मे| 
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सौमोती मावस आई सो सोभां पीपनव्ठ के त्टः बैठकर १०८ 
माटी की उेकरियां धघरकर कहाणी कही अर पा ठेकरियां सें 
मेव्यी६ ° करक पीपच्छ कै तच्छ गाडदी अर श्रापका घरां कानी 
चाल पड़ी । धर पर प्राय कर देखे तो धणी मागर हूुयोडौ 
तेल का कूपा में पड्यो है । जद्‌ उंनेबी उदईैतराः“ चिटली सं 
छाटो श्र सोमोती मास को आपको फठ देकर सरजीवस॒ कर 
लियो सोमोती मावस की दिद्धणा जोशी आयकर मांगी जद 
सोमा बोली-गैलां में किसी येली धरी थी। जो उठे कांकरी 
ठेकसी पाई जिकी भेली करै मँ तो पौपन्छ कै तन्टे गाडयाई थी, 
जिको खोदकर लियायो । जणा जोशी जायकर ॐ जगा नै 
खोदकर देखे तो मोहर ही मोहर मिली सो सोमा धोचण नें 
चप्रासीस^२ देतो देतो जोशी श्रापके घरां श्रायगो ! जोशणबी ९ 3 
राजी होयगी । हे सोमोती माता! उने टरूठी९* जिसी सब नें 
टूठिये । कृतान, सुतान, हकारा भरतानं । 


(६०) इकट्‌टी (६१) उसी प्ऱार (६२) श्रार्शीवाद (६३) जोक्षौ की 
स्त्री भी (६४) प्रसन्न हई ¦ 


सूरज रोयो 


एक बार दो मा-बेटयां ही । दोर्योदई रे लारलो आदीतवार 
प्रायो, जणे मां तो गई बार अरबेटीने कैय गई, थू लारे दो 
रोटा कर रखिये । बेटी एक रोटो करर दस्यो रोटो करीयोईं 
दो-जिते में एक साधु आयो अरर केवण लागो-माई भिख्या 
घाल ! मांरो रोरो तो केरियोडो हो अर श्रापरो हयो तवे माथं। 
जणे वे साधु ने कह्यो-रोटोतौमांरोदहै;म्हारो तो म्ह हाल- 
तांई्‌ कडियो कोयनी । जणे साधु बोलियो-मांसे देदे! वे 
पपरी मारे रोटे रो टुकडो तोड्ःर साधु ने देयियो । 


जिते मेँ मां श्राईं । कयो-- बेटी खांडो रोटो करो श्र ॒साजो 
करो ! जणे वे कचो- खांडो मांसे श्र साजो म्दारो । जणे बेटी 
सू" मां लन लागी अर कयो-- 


ध्वी कोर मोरी कोर स्ागीरोटेरी कोर ला॥ 


वेटी क्यो-मां, सागी रोटे रीकोर कटेषु" लाव । धू 
महारो रोटो लेते । थारो मनेदेदे। मांतो मानी कोयनी। वे 


सागी बात कद- 
धी कोर मोटी कोर सागी रोटे री कोर । 


बेटी उफतगी -वे श्रापरे रोटे रो चूरमौ कर जियो । पांणी 
रो लोटो भर, घर सू' निकव्टगो अर एक दरखत रे उपर जाय 
बेठगी । नीचे एक राजा रौ अ्रसवारी उतरी । 


राजा री श्रसवारी तिसौँ मरती, मूखौं मरती ही । बे ऊपर 
बेटी-बेटी पांणौ पियो । जद पांणी रोट बको पडियो, जिके सू 
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एक तन्जव भरोजग्यो । चरमो खायो--चूरमे रो भूको पडियो । 
वदै चूरमेरा वड़ा-वबड़ा डिग हुयम्या । राजसी असवारी खूब 
चूरमो खाय लियो । पांणी पीर खुब पेट भर कियो । 


राजा कांमदारां ने कयो कै ऊपर जायर देखो ! इसो कुण 
न * 

बेठयो है जिकर रे एक भौर सू दिग लागभ्या अरर एक रिबके 

सू" पांणी रौ तन्यव भरीजग्यो । 


अबे कोमदार्‌ उपर गया । कोमदारने (ऊपर कड कोनी 
दीसियोनी । वे कयो- महाराज, उपर तो कड्‌ कोयनी । राजा 
बोत्यो हरं राप जाईस ! 


राजा गयो देखणमे। जण राजा ने दो पानां में श्र दो फूलां 
रे बीच में एक छोरी बैठी दसी । राजा पृषछयो- तू भूत है कि 
प्रेत ! हे कुण ! वे क्यो-हूं भूतदह्ूं ना प्रेत। ह्रं तो साहूकार री 
बेटी हूं । राजा पृष्चयो-तू* कवारी या परनोड़ी । जणे.वे 
कयो-हूं कु वारी हूं 


जणे राजा वेने नीची उतार श्र चार धृड़ री डिगच्ियां 
करर वे सू" परनीज गयो । परनीज बेने वो घर लेग्यो । 


अने होष्टी रे लारलो फेर आदीतवार श्रायो। जैवे 
सवामण रो रोटो करियो; सूरज जी री पूजा करी । दूसरियां 
रांणियां राजा ने कयो- राजा, रांणी लायो-कांमण गारी 
लायो । सवा-सवा मणरा रोटा कर श्रातो । 


राजा रांणी कने आयो । रांणी राजा सू* डरती-डरती रोटो 
प्रपरे गोडे नीचे दबाय कियो । राजा राणी नै कयो-रांणीजो, 


( रध्‌ ) 


मोडे नीचे क्या है ९ रांणी डरती-डरती गोडो ऊँचो करियो । 
वे रोटे रो सोने रो चक्कर होयग्यो । 


राजा क्यो--च्रो क्या है १ तो कयो--च्रो म्टारे दूबव्ठं पौरं 
सू भट श्राई दै । 


हमें एक दिन वा गोखे में बेटी ही, जितेई बेरी मां लक्यां 
री मारी लेयःर श्राई । बेटी ने बेटोडी वेरी मां ्रो्छखली | 
लकड़यां ने उ ही पकटःर वा कैवण लागो - 
धी कोर, मोटी कोर, म्हारे सागीरोटेरौी कोर ला। 


क बेटी मन में जांण्यो- पीनो दोडायःर अइ ही; पण श्रातो 
क श [२ रोर 
लारेई आय गहै । वे उठःर माने मारर सात शरोर मे दकदी 
9 चियां | 
अर कू चियां च्राप लेयःर बंठगी । 


राशियां फेर दोडियौँं राजा कनं र कयो - महाराज, इता 
= 
दिनतोवारोटाकरतीदह्यी! आ्जतो मिनखने मार्रं दक 


दियो है । 


श्रे राजा श्मायो रांणी कने-मनं सात श्चोरांरी कू चियां दे ! 
हमे वा मनई मनमें डरनल्लागी केम्हँतो इये माय म्दारीमांनं 
क ॥। ॥। (५ 
मार्र ढकी है । अर आरो सात श्रोरां री चाबियां गेहे! 


बै सूरज भगवान नै श्ररदास कपर कूचयां राजा नं 
दे दिर्यौ । राजा £ वौं ्रोरा खोल अर सातर्बौँ श्रोरो खोल्यो । 
वेर माय नै मरियोडीमांयो सरीर तो सोने रो होय गयो। 
लो$-रस्मै रा दीरा-पन्ना, मांणक-मोती बणगया । राजा 
पृञयो -रांणी जी, नो क्या है १ रांणी जी कयो-म्दारे दूबलं 
पीर सू" मेंट छाई दे । 


( २६७ ) 


के हमे थांरो इसो दूबब्ट पीरो है, जणे श्रापां हालसां थार 
दूबव् पीर न देखण ने । 


हमे वा मांय-री-मांय सोच करै-दमें म्हायो पसेकिसो दै जिको 
राजा देखण ने जासी ! न्हाय-घोय, माथो धोयःर सुरज भगवान 
सू' श्ररदास कीवी--हे सूरज भाईंडा; म्हारी लाज तू राखे \ 


सूरज भगवान दरसन दिया । कयो-सवा पौर रो पौर- 
वासो हं दीस । सवा~पोर होवतेई तू उ सू' श्राजाये । 


हमें राजा श्रसवारी लेयश्र, घोडा, रथ, पालकी लेयर सासर 
गयो । उट हमें कोड कवे-केन आई । कोई कवे मासी श्नाईं । कोई 
कवे मासड़जी भ्राया । कोई कवे बेनोईं जी आया । उट -मवी 
नगरी बणियोडी; कडेई रसोई हुवे तो कटैदं गीत गाई जे । हमें 
सक्वा-पोर रो दिन चडियो, रांणी कयो--राजा जी घरे शलो । 
जरे राजा कयो--रांणी जी इसो फूठरो सासरो अर इतरौ 
तान्छ मेही दालण री बात ! अपां तो श्रै ह-सात दिन रेसां । 


जितेई रांणी ्रापरे छोरे रे दूरगो में एक भुरट घाल दियो । 
चरने छोरो रोव लागम्यो । राणी कयो--राजाजी, लारलां देव- 
तावां दोसा कर दियो--बेगा दालो । 


हमे राजाजी राजधाणी ने रवाने हूय गया । जावता-जावता 
एक ढाढ्ड चर एक.ताजणौँ उढैई मूल गया । शआ्राधी दूर गया, 
श्र याद्‌ श्रां ! ताजणो अर ढाल तो उटेदही भूल श्या! 
नोकरां ने कयो--जावो भई, म्हारी ढाल अर ताजणौ तो 
लेता आवो । 


( रकष्८ ) 


नौकर अवै लेवण नै गया । उठे तो भूत-मूतखियां नाचे, 
लोईै-रसी री नदियां बवे । एक बोरटी माथे ताजणौ अर ढाल 
पड़्िया । नौकर उरता-डरता ताजणो श्रर ढाल लेयःर दौढता- 
दौडता आयर राजान कयो- महाराज, उट तो नवी नगरी 
बसियोड़ी ही ! रवार तो.उटे भूत-मूतणी नाचे है । लोदै-रसी 
री नदियां बवे है ! 


राजा उठे रांणी कन गयो । कद्यो--कन् जां णौ, कांमण्‌ 
जांणो ! रांणी कयो--महाराज, कन्-जोखणु ना कामण जां । 
मा-बापां रे जाई, सासु सुसयां रे श्रई म्दारे पौःर-वासो 
किसो दो ! म्हारेतोएकमां थी, जिकेनै स्ह मार'र अरे में 
ठकली । म्हारे तो सवा-पोर से पीरवासो देश्चर सूरज भगवान 
परतम्या राखी । 


हे सूरज भगवान, वेने पीरबासो बतायो जिसो सकठ मै 
बताये । 


अथ चतुथी री कथा लिख्यते 


एक समे रे विषं राजा कृतवीयं जी श्री पृट्ध दै--्रह्यन ! 
गणेश चतुर्थीं रो त्रत के कीयो १ इये प्रथ्वी रे विषे के प्रकाश्‌ 
कीयो ९ तिके रो पुन्य कासु ? फल कासु" ? थे दयाकर कदो । 
तद्‌ श्री ब्रह्माजी राजा सू कृपाकरं प्रसन हुय कहै छं । हे राजन्‌ ! 
पुरा पूव स्वामी कात्तिका जी गया थका महादेव जी रे वचन 
पावती मास च्यार त्रत कीयो । तद्‌ पुत्र प्रीत हुई । पंचमे मास 
स्वांम कात्तिक जी श्री सहित आया । फेर राजा अगस्तजी रे 
समुद्र पौवण री बह्मा हृद । तद रिषां री आाम्या सू अरगस्तजी 
त्रत कीयो । तिके सू' समुद्र पीगया । फेर नल दमयंती ने विखो 
पड़ीयो । तद्‌ नल दमयंती रो बियोग हुबो । तद्‌ नल दमयंती 
ब्रत कीयो । तद राजा नल आय भिस्यो। मास च्यार पूतं 
श्री कृष्ण रो पोतरो अनुरुघ भ्रद्य तम्न से पुत्र चित्र लेखा ले गई । 
तद भी सुक्मणी जी श्रौर सवं जाद्व चितातुर हुवा । अनेक 
प्रकारां रा जतन कीया । पिण॒ खबर कांड नदय । तद्‌ रुक्मणीजी 
कयो -हरमांरो पि पुत्र जु' दिन दसां माहि सबै ज्ञे गयो थो तद्‌ 
हं पि शोक्ाकृति हृद थी । लोकां रा बालक देख कर्ती -इसो 
पुत्र हमारो थो । इये तरे चितातुर थकी लोक करावी । तिके समे 
लोमशजी आया । घणी श्रश्रषा कीवी । आपरी करुणा छदी । 
तद्‌ लोमशजी कहो--रुक्भणी जी तो तने उपदेस करहु, तिको 
तू कर, थारा सवं मनोरथ पूणं होसी । पुत्र री पिश प्राप दोसौ 
तद्‌ कयो-संकट चोथ रो व्रत कर । चंद्रोद्य व्यापनी त्रत करे । 
चंदरोदय रे समे गणेशजी री पूजा कीजे, चंद्रमां नै अरं दीज्ञ 
ब्रत कौज । पूनम सु" ्रत कीजे । कूड , पापी, पाखंडी सू" भित्रां- 
पणा न कीजे । तद्‌ गणेशजी री श्राभ्या सु" माहा वदि चोथ रो 
मास बार त्रत कीयो । तद्‌ त्रत रे प्रताप गणेशजी या प्रसाद्‌ सु 
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देस्य संबर मार रतिस््री परणी जी । प्रद्युम्न तले श्रायो । तद्‌ 
रुक्मणी जीःरे क्छछो-श्रदय म्न जी ! पण ज्यु" लोमशजी, तिको 
विधांन पूजा त्रत कीयो थौ, विधान सू' कीयो । तद्‌ वांणसुर र 
बंध मांदि पुत्र री खबर पाई । तद बुधकर ले शआ्राया। च्म त्रत 
गणेशजी रे संतोषि रो करणार द्ध । सिध बुध दंणहार छं 
्रमेक संकट रे नासय करणार छै |. इये त्रत रे प्रताप सु 
रद्य म्न अनुरुषजी नू उषा बाणासुर रो बेटी सहित पायो । 
फेर ब्रह्माजी कहै-हे राजन्‌ कृतवीज ! मेँ पिण सृष्ट सवण समथ 
वास्ते त्रत कीयो तेसु सृष्ट री सामथ्यं पादं कौर पिणं रिषीस्वर, 
देवता, मयुष्यां विघ्न शांतरे बास्ते व्रत कौयो । शओरौर पि दानवा 


यना, किन्नरी, सपा, रीक्तसां आपदा रे विषे शत रं वास्तं 
कींथौ | 


इये त्रत समान इह लोक रे विषे सवं सिध रो करता श्रौर 
नरह । बीजे तपस्या, दान, यज्ञ, तीथं, मंत्र-विद्ा नदी । सार्य 
सू" भष्टछः। हे राजा ! इये कथा सुखी, उट भोजन कर हृद्‌ 
गरेशजी रे ध्यांन करे । बह्मा नू" मोजन कराया प्व आप कुटंब 
सहित भोजन इयं तरे थोड़ा महिनां मांह करे। मनोरथ सिध 
हुवे । ह राजन्‌ ! घणो कासु"ण कटं । ततच्छाल सिध रो करण- 
हार छ । रौ बत अभक्त नू, नास्तक नू, ठगो नू" उपदेश नः 
कीज । परमेस्वर से भक्त हुवे । आपरे सेवक नू, पुत्रनू\ साध 
नू उपदेश दी । ब्रह्माजी कदे-- राजा तू' हमारो भक्त दै, धमं 
शष दयै । खेत्रीयां रे चिमे अष्ट दयौ । लोकां रो कायं रो क्तौ छं । 
एस मेँ त्रत उपदेस कौयो.छ । सितकै वास्ते यदि संसार विषं 
करण योग छं । तिके सू' सारा कायं सिध हवे । हारे पुत्र नू 
अहन्न मन वधत । अवर नरनारी रो कायं रो उद्यम हवै तद्‌ 
रर्‌ त्रत करं । ततकाल सिध हुवे । सवं विध्न मिट जावे । 
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्रहीज कथा ब्रह्य पौराणे शोनकादिक नू कही द्ध । टेखो वचन 
सुण राजा कृतवीजं त्रत कीया । तिके प्रताप सूः अखल पुत्र 
संपत्र संपत राजा भोग भोगवीयो । अन्त समे परम पद्‌ धायो 
रीर पिण नर-नारी ओर त्रत करै गणेशजी री पूजो करे तो 
सारा मनोरथ रा फ पावे । बीजौ इयः मादातम नै श्रापरी 
प्राप्न कर सुशे, तिको सारां रतां रो फ पावे । इति गणेशजी सी 
चतुर्थी ब्रत कथा सम्पूणं । लिखत केबलवंद, साईं मध्ये ज्ि०॥ 


पत्र २ बृहदू-ज्ञान-भण्डार, अबीर संग्रहः, पोथी नं० १६, 
ग्रति नं० २२६, बीकानेर । 
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सादूल राजस्थानी रिसचं रस्यीय्‌ यूट के प्रकाशन 
राजस्थान भारती ( उ्कोटि को शोध पत्रिका ) 


भाग १ प्रीरर३ मूल्य ८) प्रति भाग 

से ७ ” €) प्रति भाग 

भाग २ [ केवल एक ्रद्कु | २), टेसीटोरी विक्ेषांकं ५) रु° 

पृथ्वी राज राठोड जयन्ती विशेषांक मूल्य ५) ₹० 
प्रकाशित ग्रन्थ 


१-क्लायण। ऋतुकाव्य मू. ३), २-बरसगांठ [ राजस्थानी कहानियां ]म्‌.१।) 
द-श्राभे पटक | राजस्थानी उपन्यास | मूल्य २)५० 


नये प्रकाशन 
१. राजस्थानी व्याकरण १४. जिनराजमूरिकरति कुसुमांजली 
२. राजस्थानी गद्य का विकास | १५. विनयचनद्र कृति कुसुमांजली 
३. श्रचलदास खीची री वचनिका ¦ १६. जिनहषं ग्रन्थावली 
४. हमीरायण | १७. धमं वद्धंन म्रन्थावली 
५. पद्िनीचरित चौपाई | १८. राजस्थानी दृहा 
६. दलपत विलास । १६. राजस्थानी वीर दूहा 
७. डिगल गीत | २०. राजस्थानी नीति दृहा 
८ परमार वंश दपण २१. राजस्थानी ब्रत कथायं 
९ हरस २२. राजस्थानी प्रेम कथायं 
१०. पीरदान लालस ग्रन्यावली 
११. महदेव-पावंती बेल क 
१२. सीताराम चौपाई २४. दम्पति विनोद 
१३. सदयवत्स वी र प्रबन्ध २५. समयसुन्दर रास पचक 


षता -~ 
सादूल राजस्थानी रिसचं इंस्टीट्‌युट, बीकानेर (राजस्थान) 
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